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प्रकाशक का निवेदन 


'सृष्टिवाद और ईश्वर! नामक पुस्तक पाठकों फे समक्त 
उपस्थित करते हुए हमारे को अत्यन्त हर्पेद्रिऊ दो रद्दा है। शवाव 
घानी भारत भूषण पढ्ित सुनि श्रीरत्नचन्द्रजी म०्सा० ने अजमेर 
साधु सम्मेलन में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ राजपूताना, युक्त- 
आन्त, टिल्‍ली, पत्ाव आदि दशो में विहार किया, उस समय 
उक्त मुनिवर फो सृष्टि तथा उसऊे कर्ता सम्बन्धी विपय पर 
एकाध अन्ध रचने की नितान्त आवश्यकता अतीत हुईं। शुज्ञ- 
रान में सृष्टि करत स्ववाद की चचों इतनी ज्यादा नहीं जितनी 
कि 5त्तर हिन्द में हैं। ओर इस चर्चा के कारण से स्वघम 
अथवा स्वमत परिवर्तन भी हुश्पा करते हें । दिल्‍ली, पमाव, एव 
युक्श्रान्त में विहार के समय में एतद्विपयक तात्विक चर्चो 
प्रकीर्ण रूप से होती थी, तथा किन्दीं जिक्षासु जैन जैनेचर 
व्यक्तियों के साथ चचो भी द्वोती थी। 

परन्तु पजाव विद्दार के दरसम्यान “अधंमागधी व्याकरण 
“जैन सिद्धान्त फोमुदी? का काम तथा दिल्ली में “अभधसागधा- 
कोष!” के पाँच वें भाग का कार्य किये पूवेसष्टि कर त्ववाद 
विपयक भ्रन्थारम्भ करने की अनुकूलता सहाराज श्री को प्राप्त 
नहीं हुई । उपरोक्त कार्या से निइत्त होने के उपरान्त आपरे में 
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इन्होंते इस काय का शुभारम्भ किया | आगरे से काशी तथा 
कलऊकचा फी तरफ विद्वार करने का महाराज श्री का भाव था 
लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यद्द भाव पुर्ण नहीं 
हुआ | यद्यपि आगरे म भस्तुत पुस्तक का आरम्भ हुआ, लेस्लि 
श्री शतावधानी जी मद्दाराज साहब को तबियत अस्पत्य हीन 
के कारण से इस पुस्तक का थोडा सा भाग ही वहाँ लिखा जा 


सका, पश्चात्‌ पुरतक का अ्रधिकाश भाग अजमेर में लिखा 
जासका । 


पुस्तक के लखन के लिय आगरा ( मानपाढ़ा ) के श्री सघ 
ने सहायता दी थी, तथा चआमरे म॒ चिरजीब लाला पुस्तकालय 
क सचालकों ने, तथा इसी दरह से बीरविजय पुस्तकात्षय के 
सचालकों ने श्रपने पास के प्रन्थ उदार भावों स जय जब 
आवश्यकता हुईं तब €वो महाराज भ्री के समक्ष पहुँचाफर अपना 
सेवा भाव भ्रद्शित किया । इसके सिधाय सेठिया जैन लाइब्रेरी 
बीकानेर ने सरया वद्ध पुस्तकें दूसरी जगहां पर भेजों, तथा 
बैदिक पुस्वकालय अजमेर ने पुस्तकें देसन को पूर्ण व्यवस्था 
करदा, अव' यहाँ पर इन सब के श्रति आमार प्रद्शित किया 
जाता है। विशेषत भुनि श्री असरचद जो, प० रामऊुष्ण जी 
शास्त्री, श्रीमाच, रतनलाल जी दोसी, प० पूणुचन्द्र जी दक, 
आदि भद्दात॒ुभावों न इस थुस्तक के लेखन में, तथा उद्धरण 
ड््ढो में श्री शतावचानीजी महाराज साहब को सद्दायता की 
है, अत इन सबका भी इम यहाँ पर आमार मानते हैं। 


अजमेर तथा पुस्कर में पुस्तक-लेखन पुन प्रारम्भ छुआ, 
सभा समाप्त हुआ | तब क्ंपन सम्बधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं 
की पूर्ति फरने करे लिये अजमेर छा श्री सथ भी घन्यवाद का 
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पात्र हैं। साथ द्वी अस्छुत पुस्तक के, सादित्यज्ञ भूमिका लेसक 


श्री चुन्नीज्ञाल वर्धमान शाह को भी कोटिश धन्यवाद है 


लिन्होंने कि परिश्रम “पूर्वक इस अन्थ की भूमिका लिसकर 
इसकी शोभा चढ़ाई हे। 





इस प्रकार यह अन्थ वाचकों के हाथो में पहुँच रहा है। 
पराठकगण इस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूपेण पठ करके मनन करेंगे 
एवं योग्यता की वृद्धि करेंगे तमी लेखक का प्रयास सफल एज 
स्तुस्य होगा | 


यह अन्‍्थ अ्रथम गुजराती में छपा, क्षेकिन हिन्दी भाषा 

भाषियों की सुविधा के लिये श्रव दिन्दी में छपाया गया है ! 

_ , /* केबेदबा- 

धीरजलाल के तुरासिया + सन्नी क्री ऊन साहिप्प 
कल्याणमल जी बैद्‌ प्रचारक, समिति । 


जैन सा। ह्त्पि 
मे साहित्य अचारक् हि) 
रे भी जन गुरडुल रखा 
भेटिक -न]॥ ( 
जैन शक 
४ जायनेरी, शोकानेर 
लत ( रानपूतना। 
नि रच गोयलिया 
चाल अगला, धारकापर 
( भागा) 


भूमिका: 


मलनुध्य जप अपनी नित्य को क्रियाओं से सिर ऊपर का 
उठा करके दिशाओं की ओर दृष्टिपात करता है, तव वह एक 
प्रकार के आश्चये का अनुभव करता हू। इतने बडे विश्व को 
झिसने और झिस लिये वनाया € ? उस विश्व के छोटे अश 
रूप पृथ्वी का क्या स्थान है ? धथ्वी के ऊपर गातिमान्‌ सनुश्य 
कहाँ से आया है तथा इसके आन का क्या प्रयोजन हैं? इस 
सम्पूर्ण टश्यमान्‌ जगत्‌ फी जिसने रचनां की दे एसम कितनी 
शक्ति हैं? जया इतनी शक्ति अपने अन्टर भी आ सकती है ? 
यदि आ सकती हू तो किस तरद से ? विश्व का विशालता, 
तथा उसमे विचरण करते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तथा इस 
श्रश्त्री ऊे समान अनेक प्रथ्वियां, उपरोक्त सवों का प्रगतिमान 
यह निट्य मम आदि सम्पूर्ण बातों की गनेषणा करते हुए मलुप्य 
को बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, तथा विचार शक्ति स्थम्भित रह 
जादवी है। उसका 'नित्िन्नति' शब्ठोच्वारण करनेवाले तल्नत 
ऋषिसझुनि चित्यन करते हैं और वह स्पय यह विचार करने के 
लिये कितनी पामर चुद्धि का है, इस चात का उसको भाव 
होता है | 
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फिर मां इस विषय पर विचार करने का इरादा 
मानव बुद्धि न कमा नहीं छाडा। मानव न बुद्धि व्यापार चलाया 
हीहै । निशय किये हैं. पूर्व कूत निशेयों को हृटारर पुन नये 
निर्णय किये दें । वह पदिले शोधता है कि अत्येद धस्तु एथ्वी, 
अप, अग्नि, बायु, एव आकाश इन पॉच तत्वों से बनता हैं । 
एव कोई न कोई उसका बनाने वाला भी दोवा है । कुम्मकार 
मिट्टी का घडा धनाता है, तो मिद्ठी औरपानी को मिलाकर 
उसऊा कच्चा घडा बनाता है, फिर उसको हवा से सुख्बाता है, 
अग्नि खरे तपावा है श्रौर उसक अन्दर पोल्लाण भ तथा 
बाहिर आकाश तत्व व्याप्त रहता है। उसी प्रकार से यह 
जग रूप घडा भी पा तत्वों से बचा है। तथा इसका कत्तों 
भी भद्दाव्‌ शक्तिवाला कोई बड़ा कुम्मकार द्वोना चाहिये। 
इस कल्पना के आधार से वे लोग घट वथा जगत दोनोंछो 
समान सुलना में तथा समान रूप में मानने को प्रेरित होते दें । 
तथा परचात्‌ इसके कर्ता के व्यक्तित्थ विषयक अनेर फल्पनाएं 
करते हैं । धर 
पर इदवीं कल्पनाओ ने बहुत प्रकार की शक्तियों म॑ जगतू 
कब स्व का आरोपण किया है। ट्विन्दुआ के वेद, उपनिषद्‌ 
तथा पुराण, इसाइयों का वाइबिज, मुसलमानों का छुरान, जर 
भुस् के धर्म प्रन्‍्थ, जैनियो के सूत्र प्रस्थ, तथा वैज्यानिका के 
विज्ञान संशोधन, चरढ तरह की शक्तियों को इस विश्व के 
अस्तिव में कारणभूत रूप से उल्जेस करते दें । 'सृष्टि! शब_- 
मे रही हुई 'छतः घातु भी चद्दी वतलाती है कि यह कोई 
शक्ति के द्वारा किया हुआ काय ्ू ) परन्तु यह फ्त्तत्व 
विषयक विय्ाद कहते हैं क्रिये अपने अपले निणय के सवद 
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में एकमत नहीं है । इससे आगे जाकर यह्‌ भी कद्दा जा 
सकता है कि जगत्‌ की आदि श्रदावधि कोई भी निर्णीत 
नहीं कर सका है। 


यदि एक बेद की बात करें तो, उससे भी सृष्टि के सबध 
के अनेर वाद्‌ श्रचलित हुए हैं. । एक वाद अनेर देवों ने यह 
जगत्‌ उत्पन्न किया है, तथा अनेक ही इसको रक्षा करते हें, 
ऐसा कहता है । दूसरा वाद त्रक्ष में से जगत्‌ के उत्पन्न 
होने की चात कहता दे। तीसरा बाद ऋढ्य की जगह इन्द्र को 
कर्सारूप में मानता है । चौथा बाद इन्द्र के स्थान पर ईश्वर 
को छोडकर उसको गुण विशेष से युक्त एक प्रकार की 
आत्मा की कल्पना करता है । पॉचवॉ वाद अरकृति तथा पुरुष 
को जगन्ू ऊे आदि कारण रूप कहता है | वेदों के आधार से 
उपनिषदू कारों तथा पुराणकारों के ढारा दौडाई हुई दूसरी 
कल्पनाएं भी अनेक हैं । कोई प्रकृति का उपादान कारण 
मानता है तो कोई- पुरुष को निमित्त कारण मानता है । तो 
कोई पुरुष का उपादान कारण तथा प्रकृति को निमित्त कारण 
मानता है. | काई एक अ्रण्डे से प्रथ्यो की उत्पत्ति चतलाता 
है, तो कोई परमात्मा के अवतार न इसफ़ा समन किया 
है, ऐसा कहता हे। काई विश्व को स्वय भू छत मानता है, 
तो काई ब्रह्म क द्वारा उत्पन्न किया मानता है। इसी प्रकार 
से सृष्ठि के सूजन का आरोपय अजापति, विराद/मनु, घाता, 
विश्यकर्मो इत्यादि के ऊरर करते हें | तथा सजन में काम में 
आये हुए दर्पों के सम्यन्ध में भो विशाज्ञ विविधता रष्टि 
गोचर होती है । आत्म सृष्टि, स्कम्म सृष्टि, अज सृष्टि 
अद्म सृष्टि, कर्म सृष्टि, ओंकार स्ूटि, प्रस्वेद-सूष्टि, परसुपर-सष्टि 
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बही औनसूज सूयगढाग की घन्द पक्तियों में कहा गया है । 
दवाप्व अञ्योप्त, इश्वर कृत्त, प्रकृति आदि छृति, स्ययंभू छत 
अदरूत अज्याहुत, इस प्रकार मित्र मिन जा नाम कहे जात हैं. 
उनमे जगत कृत अथात्‌ बनाया गया दै, अर्थात्‌ किसी मे 
इसको बनाया दे, यहा भाव ध्यत्रित होता है । उक्त वियानों के 
सम्पन्ध में शमण भगपान महावीरस्थामी कहते हैं--« 


सणहिं, परियाणद्ि, लायंबया क्डेति य। 
तत्त ते ण वियांणन्ति, ख विणासी कयाइबि ॥ 


अर्थातू-ये सब वादी अपनी अपनी युक्तियाँ 
से लोक (जगत) वया हुआ है, ऐसा फ्ट्टत हैं। 
परन्तु वे तत्व को नहीं जानते दें कि लोक फभी विनाशी 
नहीं है”! । भगवान्‌ मद्दायीर के काल में जगत्‌ फर्त स्तर अक 
तत्व के विषय में ज्ञो वाद अचलित थे, उन सम्पूर्ण यादों 
का देखकर भगवान्‌ सहात्रीर ने उपरोत्त पक्तियों में जो 
परिधान किया है, कि 'जगत्‌ को। मं 
उसका कभी भाश भी द्वोता नहीं रू 
में विस्दृव रूप से वर्णन किया 


शा] 








भूमिका ४ श्ष्‌ 





के परिवर्तन मनुष्य के चर्म चक्आ को दंगोचर होते हैँ । 
यह पुदूगलों का उत्कर्प-अपऊुप होता है , लेकिन एक देख 
नाश कभी नहीं होता | इसी प्रकार इस उत्कषे तथा अप>« 
कर्प क लिये किसी के-प्रतियन्‍्य तथा नियमन की उन युदुगलों 
को आवश्यकता नहीं । सूर्य, चन्द्र, अद्द तथा जगव्‌ में द्वोनि 
चाले पुदुगलों के उत्कर्ष-अपफ़्पे को इस प्रकार निराकार 
ईश्यर की अथवा सर्थे शक्तिमय बद्या की लीला मानना, 
यह सुघटित कल्पना भो नहीं टिक सकती । भी फिशोरीलाल 
भशरू जो कि तत्त्वज्ञ हें कहते हें कि --अलुभव यथार्थ तथा 
अययार्थ दोनों श्रकार का हो सकता हैं | यह अपश्य हूँ 
कि अमुभव तथा अनुभव की उपपत्ति में वैमिन्य ह। इससे 
असुभव के वचन अथवा उपपत्ति भी केबल विचारने योग्य 
ही ग्रिमी जा सकती है ) जो अनुभव वया उसकी चत्यचि 
अपने अनुभव तथा विचार रूप में लिवने अ्रश्व में इद्, 
उतने ही अश में वह भान्‍्य हो सकतो है । प्राचीन कांच से 
आजतक जिवने अश में गम्भीर विचारकों के अनुमत्र दृदा 
डसकी वपपत्ति में जो साम्य है, उसने ही अश में प्रद्फ्त्र 
आता दै।” परन्तु इस प्रद्चार का साम्य दृष्टि झवन्द्रवाद 
में नहों, यह बात इस अन्य के मिश्ननमित अकर्यों से झुचारू 
रुपण जानी जा सकती है । अबुमव की अपेड़ा माँ इसमें 
विशेष तक, अलुमान, तथा ऋत्पदा है और इक्त सशरू 
बाले ही कद्दते हैं कि एक ओर अतुरव दया दस ओर 
न न समझते की रब कया को सत्य 
सममलने को भूल इोड़े, यही मचन्वेषण से ओटों स्थायी 
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हैं । वस्तुत सत्य शोधन अथवा सिद्धात, अनुभव तथा प्रयोग 
स दृढ्वा हुआ अविचल नियम हाना चाहिये |मीमासाकार 
प्रत्यत्त अमाण को अनुभव सानते हैं, तर्क तथा कल्पना 
मिश्रितवाद का नहीं । तथा विज्ञान शास्त्र प्रयोग_ द्वारा सिद्ध 
करता है कि झृष्टि का आदि काल अथवा कतृ्‌'र्व निश्चित 
किया जा सक, ऐसा नहीं । इस प्रकार स अनुभव तथा 
प्रयोग का मिश्रण जैन मान्‍्यतानुसार जगतू क अनादित्व तथा 
अऊत्‌ त्व को तरफ ही ज्यादा मुझता दे, यह बात इस ग्रन्थ 
क रचयिता ने विस्तार स सममाइ हैं । 


“सृष्टिधाद और इश्वर' कई एक वादा का सण्डन सथा 
एक बाद का मएदन करता है। अत इसको सण्डन मएडन 
रूप एक भ्रथ फहने सम कोइ बाधा नहीं । इस प्रकार की 
पुस्तक बतेमान जगत की जनता के ऊपर उपकार कर 
सकती दे यह सत्य है । धामिक सण्डन भण्डन आज इस 
युग मे बहुतों को अनावश्यक प्रतीत द्वोते हैं, कारण उसका 
यह है कि उस खण्डन मण्डन से चाद एवं विवण्डाए निरुलती 
है । तथा बताय सत्यशोधन के कल्द-बृद्धि होती है ) सौम्य 
तथा प्रविपादक शैली (६६92) स लिखी गई यह पुस्तक 
सएडन मण्डन की दोने पर भी एक रूप से आज की 
जनता जो कि स्तावेलम्बन के सागे क ऊपर चाने की रुचि 
रखती हैँ, उनझे लिये अदृश्य द्वी उपयागी होगी । 'इश्वर द्देद्दी 
नेड्टी, इस प्रफार के नास्तिक बाद की यह पुस्तक तरफ- 
दारी नहीं करती, पर-तु जयतू का कर्ता इश्वर नहीं है तथा 
हो छे सत्काय, अपडाय का नियामक इश्वर नहीं है, इश्मर 
ता परम सुकत दशा का पहुँचा हुआ आत्मा है, दथा मनुष्य 
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भी इस परम मुक्त दशा को अपनी श्राध्यात्मिक कार्यो से 
ही प्राप्व हो सकता हैं । अपने निज के पुस्पार्थ का ही 
झधार रसना चाहिये, इस प्रकार झी उपफारक सूचनाएँ 
इस अन्य के सर्व स्थल सूचित करते हैं | इंश्दर का सुष्ठि 
कत्तापन, तथा जगन्नियन्तापन सर्वसाधारण को निष्क्य तथा 
प्रभादीबनाने में मुख्य साधन भूत होता है, तथा पुरुषार्थ को 

गौण बनाता है । इस प्रकार स इस भन्‍्य का तत्व एरुपार्थ 
बाद है।इस प्न्थ का परिशोक्षन करन वाला इस तत्त्व 
की पूर्ण जानकारी फर सकता है, तथा बंध श्रीर मोक्ष के 
कारण भूत कर्मो की पद्चिचान फरफे पुरुषार्थ युक्त तथा 
सफल जीवन व्यतीत कर सकता है । 


“जा: लुनीलाल बर्षणानशाह 
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सूष्टिवाद और इश्वर 
न्‍ा 
[ सयगडामछज़ की पाँच गाथाओं के आधार पर 
सिन्न मित्र धमोनुसार सृष्टि _ तथा प्रलय के 
साथ ईश्वर का सम्पन्ध और जैन 
दृष्टि से समन्वय | 


च्य्दछ<१कीडछाज- 


सृष्टि कर्चृलवाद का पूर्वेपत्ष 
+-०१/'्-+ 
चैदिक सृष्टि-देवपाद 
-+-२१०क७-- 
लोक बाद के सम्बन्ध में भगयान्‌ महावीर स्वामी के हारा 
बवलाई हुईं अन्यवाब्यों को मान्यताएँ, श्री सुधर्मा स्वामी 
स्वशिष्य जम्बू को सुनाते हैं-- 
सू०--श्णसन्न तु अन्नाण, हहमेगेसिमाहियं। 
देव-उसे अय लोए, बम-उत्तेत्ति आवरे ॥ 
(सूचण १। १।३॥। ४) 


स« छा०--इदमन्यचू अचान, इईसेपामास्यात्तम 
देवोप्तोड्य छोड. बह्मोप्त इत्थपरे ॥ 











है. 


__ सडिदओसईखर नया और ईश्वर 


फ़ितसे 233 का 
अर्थे--सोकबाद के सम्पत्थ में कितने दी बादियों का कई 
हुआ दूसरा अज्ञान भी है। बह इस सका 


«(१) यह लोक जगव देंत स निष्पन 


_. उत्पन्न हुआ है! 
४७) , » देउ से रक्ण किया हुआ दे! 
३) ५. # वेंब का पुत्र रूप ह्वेट। 


एक दूसरे वाठी का पहना ह्देकि 
«(६४) यद्‌ लोक अक्म से उत्पन हुआ दे ४ 


विवचन--प्रस्तुत गाथा क तीसरे. चरण में सडक हि 
रूप में सर्वश्थम दिए! शाद मयुक हुआ है। इससे सं कक 
इठिह्ठास का आरम्भराल सूचित द्वाता है। भारतीय 4 है 
जमन्‌ में सृष्टिपद-द बाल का मुर्य प्रतिनिधि वैदिक धर्म 
मु सद्ाबोर ने इसी धर्म छी विभित शासाश्ओं की सन पे 
न्धी भा यताएँ चतलाई हैं। अस्ठु, जब दम रेविद्वामिक दि न 
चैदिक घस या परयवक्षण करत दे तो वेदिक काल मुख्यते गो 
भार्मों में विभक्त मिलता द-सह्टिताकाल झ्क्मणका्ले और 
उपनिपदूषाल । सम्त्तिफाल स्तुतिप्रधान हैं. आह्मणकाल 
यागादि फर्म कारड अधान है, और उपनिपद्काक्ष आत्मा परमात्मा 
भादि दाशानक विचारों को प्रगठ करने वाला श्ञान प्रधान 


संद्दिवाकाल में इश्वर अथवा सृष्टि सम्बन्धी कोई व्यव 
स्थित चित॒स, देखन में नहा आता । सद्दिता के मन 


पु $> गे भ हे 
पखर के स्थान में अनेश देव उपस्थित होने हैं. श्रोर उन वें 
बह गाय थद्दों इ४ सिद्धि के लिए को गई देँ। उस सम 
१ 58 परे" शोजन, पान चसख्र कांति, शपुओं की अ 

कटों स्‌ रक्ता, इत्यादिफ हैं। भमाशर्वर 
दग्णिये, आस्पेद सेद्िता के छुछ माप्र-- ह ५ 








चैदिक सृष्टि देववाद डर 


अस्मे घेद्ि श्रवो शृद्दद्‌ धू स्व सइखधप्वर इज तारथिनीरिप । 
( ऋगू० १। ६३८ ) 


हे इन्द्र | हमें महती कीर्ति, बहुदान सामर्थ्ययुक घन और 
अनेक रथपूर्य अन्न ठान करो । 


यो रेवान्‌ यो असीदुदा वसुवित्‌ पुष्टिदद्धन ,स न पिपत्त यसतुर | 
(ऋग० १॥ १८। ३) 





जो सम्पत्तिशाली, रोग मिटाने चाले धनदाता, पुष्टियर्द्धक 
आर शीघ्र फत् दाता हैं, वे शरह्मगस्पति या बृहस्पति देवता 
हमारे ऊपर अतुम्रह्द करें 
इत बुत सुदानव इंजेण सहस। युजा, सा नो दु शप्त ईंशत । 
( ऋगू० १। २३ । ६ 2 


दानपरायण मरुतों । बलो और अपने सद्यायक इन्द्र के 
साथ श्र का विनाश फरा, जिससे दुष्ट शठु हमारा मालिक 
न वन बैठे 
पादि नो थग्ने रक्त पाद्ि धुर्तेरशाण । 
पादि रीपत उत था जिधाधतो वृद्धानो यविष्ठय 
( 'छग्‌० १११६ । १५ ) 
हे बिशाल किरण युवक अग्नि ' हमे राज्सों से वदाओ ! 
धन दान न करने बालें धूर्ता से रत्ता करा । दिंसक पशु से 
रक्षा करो इननेच्छुक शय्रु से रक्षा करो । 
रव तस्प द्वयाविनाउपरासस्प कस्पचित्‌, पदामि तिष्ठ तपुपिस्‌ । 
(ध्गल १।४२। ४ ) 


सष्टिधाद और ईश्वर 








ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों प्रकार से दरण फरता और 
बी 


अपिष्ट साधन करता है, हे पूपन्‌ देव । उसकी परपीड़क देद्द को 
अपने पेरों से रौंद डाली । 


मित्र, धरुण 


या उपासनारूप हैं। 

यह प्रार्थना पद्धति, मा सहिता युग में ही नहीं रही, फिन्तु 

मक्षण युग मे भी प्रचलित रही है । बल्कि कहीं कहीं तो संदिता 

अपन्ता ब्राद्मणा मे यह पद्धति अधिक स्पष्ट एवं विस्द्त है । 
पमाण स्परूप ऐतरेय आराद्मण मे | 


के ३३ वें अध्याय में जो राजा 
हरिस्वन्द्र और शुन शेष गई वपारयान लिखा हुआ है, वह 
यहाँ बता देना उपयोगी होगा। 


इच्याकुपश मे वेधस्‌ राजा का पुन हरिश्चद्र मामऊ एक 
सुप्सिद्ध राा हु दे । उसके सौ रानियाँ थीं, क्न्ति 

से एक भी पुत्र नही डरिसा। एक समय की बात है कि नारद 
झुनि राजा क पास आये और असम लेने पर ऊहोंने धत 


क--ससार में पुत्र के विना गृडस्थ की गति नहीं दोती।! 
सजा वे हृदय मे पहले स ही पत्र 3 ह् 


रे ५ बन के लिए चिता थी, और 
अब इस घामिक सिद्धात के कारण तो बढ़ और भी अधिक 
बलपती हो बठी । राजा क द्वारा पुत्र प्नि 


भक्ति का उपाय पूछे जाने 
पर नारद ऊऋषि ने बतत्नाया कि... आर्थना कक्‍रों। 
नारद मुनि के आदेशानुसार राजा ने की उपासना 
की ओर अतिज्ञा को “दे बरुण देव मेरे जो पुत्र द्वोगा 
उसी स्‌ में तुम्हार यज्ञ करेंगाए बे णश॒न्‌ राजा की यह 
प्रार्थना स्वीकार कर ली। को एक ठगी 
प्राप्ति हुइड। उसका न 





पतन 


चैदिक सृष्टि देववाद ्‌ 








बरुण देव राजा के पास आये और कदने लगे कि-- हे राजन! 
मेरे वर से तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, अत' अतिज्ञाइसार इस 
मुच्र से मेरा यज्ञ कर--अयात्‌ मेरे लिये पु का बलिदान कर। 
राजा ने कह/ कि जब तक अशौच निम्ृत्ति नहा होती है, तन 
तक यज्ञ उचित नहीं माना जाता | अभी तो पुत्र पैदा हुआ है, 
अशीच निवृत्ति भी नहीं दो पाई है! दस दिन के याद अशौच 
निवृत्ति ही जाने पर, वरुण फिर हुपारा राजा के पास आया 
और पुत्र के बलिदान की माँग करने लगा। राजा ने फिर भी 
यह कह फर टरका दियां कि-+जय तक ढठोंव नहीं आते, तब 
तक कोई भी पशु, यथ्र के योग्य नहीं गिना जाता । रोद्ित भी 
वो यश्ष में बलि दिए जाने के कारण एक पशु दहीई अत 
कृपया दाँत आने दीजिये। जप दाँत गये तो वर्ण की 
तरफ से फिर माँग फी गई | इस पर यह कहा गया कि--जय 
सक पहली चार के आये हुये ढॉव नहीं गिर जाते और दूसरी 
बार नये दाँत नहीं जम आते, तव तक यज्ञ के थोग्य नहीं हों 
सकता | नये दाँत आने क पश्चात्‌ वरुणलजी फिर आ धमझे। 
इस वार राजा ने लम्बी चाल चली कि--महाराज ! अन्य पशु 
तो नये दाँत भा जाने पर यज्ञ में वलिदान के योग्य हो जाते हैं, 
यरन्तु यह तो ज्षत्रिय पशु हैं, अत जब तक पढ़ लिस कर 
धनुविया में निषुण नहीं हो जावा तप तक भला यज्ञ के योग्य 
कैसे हो सकता है ? अस्तु वेचारे वरुण देव साली हाथ दी लौट 
गये और लम्बी आशा चाँधे बैठे रहें! इधर रोहित बाल्यकाल 
चीत जाने पर युवक हो गया और साथ ही घजुर्विया मे भी 
पारगत द्वो गया वरणजी को चैन कहाँ थी ? अब की बार 
आप बडी हृढ़वा के साथ पधारे, और पलि लेने के लिये अडढ 


न आय रब पक जनम ज रा 


६ खष्टियाद और ईरचर 














गये । लाचार राजा ने रोहित को बुला कर शुरू से आखिर ठ% 
की सारी परित्यिति कह सुनाई। और अस्त में कहा क्षि-मते 
बन दिया है; अत तुमे अपना वलिदान देना होगा। राजकुमार 
ने स्प्टट इकार कर दिया--क्रि में मस्ने के लिये विल्कृल 
तेयार नहा हैँ। रोहित शुद्ध हो गया और अपना घलुपबाढ 
लेकर बन में चला गया। इधर चरुण देव, घलिन मिलने के 
कारण रापा के उपर कोॉपायमान हो गये, फलत राजा 
जलोदर रोग उत्पन्न फर दियां। रोहित एक वर्ष तक निरन्तर 
बन में हो घूपता रद्दा । इस बीच में उसने छुना क्ि->पिताती 
वरुण के शाप से जलोदर के रोग से पीडित हैं, इससे उसका 
दिल द्रवित हो गया। विचारने छगा फ्रि--ठुच्छ जीयन-्सोद 
कारण क्यों पिता को सष्ट में रक्खूँ ? क्‍यों नदों अपनी बकि 
देरर पिछा फो नीसेग करे ९ जब कि रोहित यद्‌ विचार फर 
वापस नगर में जाने पो तेयार हुआ सो ब्राह्मए के रूप में स्वर्य 
इन्द्र ले आरर रादित को भहक॥ दिया क्>घर जाकर कया 
यरेंगा, यन मे हो रह, तेरा कल्याण इसी बात में है। रोहित 
इद्र के बहकाय में झा गया, घर न जाकर वनमें ही रह गया। 
इस श्रकार दूसर, तीसरे, चौथे तथा पॉचरें बे में घर जाने का 
भुकरप जिया, पसन्‍तु पत्येक ये इ-द्र उसे रोकता रहा । चारिए 
छूठ्े वर्ष म दृद विचार के साथ राहित पिता से मिलने के लिये 
रपाना के गया। रास्त में आने हुए उसे अत्यात दरिद्र, भूखों 
सरता अपीमर्त ऋषि मिला १ आये के शुन पुच्छ शुन शेप, 
उया शुनोलागूल नामरझ तीज पुन थे। बाद चोत होने पर रोहित 
ने मेमले लड़क शुन शेष को वदुण की बलि के लिये सौ गायों 
के बदले में सरोद किया और उसे साथ लेकर ख़ुशीखुशी 
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पिता के पास पहुँचा | बलिदान के सम्बन्ध में पिता से कहा-- 
वरुण को ठप करने के लिये आप मेरे बदले में शुन शेप की 
बलि दे दीजिये ) ऐसा करने से दोनो बातें सिद्ध हों जायेंगी। 
में भी जीवा रहेगा और आप को व्याधि भी दूर हो जायगी।' 
बस्णु लेव के समक्ष जब यह निर्णय रक्‍्सा गया तो उन्होंने भा 
प्रसन्नता के साथ स्वीकृत्रि दे दी, क्‍योंकि क्षत्रिय की अपेत्ता 
जआहाण उच्च एवं पवित्र माना गया है। शुन शेष जाति से 
जाह्यण था ही बडी धूमधाम के साथ यज्ञ की तैयारी की गई। 
यज्ञ में विश्वामित्र को दोता का, जमदम्ति को अध्ययु का, 
वशिष्ठ को ब्क्षा का, ओर 'अयास्य को उद्गाता का काम सौंपा 
गया। जब कि शुन शेप को यूप-- यज्ञस्वभ म बॉँधने का समय 
आया तो कोई भी ऋषि बॉधन के लिए तेयार नहीं हुआ। 
सब शुन शेप के पिता अजीगर्त ने याचना की कि--अगर मुझे 
सौ गायें और देवें तो में अपने पुत्र को यूप में बॉध दूँ । राजा ने 
सौ ये और दे दीं, और उसने बॉँधन का कास पूरा कर 
दिया। अब शुन शेप को काटने-का मारने का प्रसग उपस्थित 
हुआ। उक्त निर्देय कार्य के लिये भी कोई तैयार नहीं हआ।! 
इस बार 'अजीगवव ने फिर कहा कि--झुझे सी गायें और दीजिये 
मारने का फाम भी सें ही किये देता हूँ । वहॉ क्या विलम्ब था, 
सो गायें दे दी गईं | सौ गायें मिलने पर अजीगर्त ने छुरी उठाई 
और एक वार में हो काम तमाम हो सके-ण्तदर्थ जुरी को 
शान पर तीरण करने लगा । उस समय शुन शेप को मिश्वय 
हो गया कि य लोग मुझे एक साधारण पशु समम रहे हैं, 

मेरे शरीर के सड सड कर के अप्नि में होम डालेंगे। अब सिवा 

देवताओं के मुझे इस सक्ट से उपारने वाला पृथ्वी पर और 
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काई दूसरा नहीं है। अस्त, मेरा भलाई इसी में दे कि देवताश्रों 
की शरण में जाऊँ--उनकी आर्धवा करू | जापति ने 
सबसे पदले वह प्रजापति की शरण सें पहुँचा ! ने बदेग 
अरिन के पास, अग्नि ने सबिता ये पास और सविता दा 
के पास भेजा | घरुण ते कहा हि विश्वेदेवों की स्तुति के 4 
विश्वेदेयों ले फद्दा कि दम में सबसे श्रेष्ठ इन्द्र ऐ शो श 
की स्तुति करो, वद तुम्दारी अवश्य र॒ज्ा करेगा। शुर शेष पा 
इन्द्र की स्तुति को | इन्द्र ने प्रसप द्ोकर सोने का रथ दि 
ओर कहा कि अश्विनी ऊुमारो की स्तुति करो । इस भाँति हक 
शक करके सथ देवताओं की स्तुति फरने से शुन शेप के सब 
सब बन्वन टूट गये ओर दरिश्चन्द्र राजा की ब्रीमारी भी न 
औ कथा मूलत संक्षेप से गवेद में अए्ट> १, मंडल्त २) 
अध्याय २ ध्यनुधाक ६, सूछ २४ से ३० सक है. ॥$ उक्त सात 
सूक्‍तों म वे मेज दिये गये हैँ, जोकि सभे में चेंधे हुये शुन शेप 
ने भिन्न मिन देवों की स्तुति के रूप में बोले थे। छगूपद को ही 
यह फथ, बरिलस्िव रुप में ऐतरेय आद्यण क ३३ वें अध्याय मे 
विस्द॒त हुई है । अगर चल कर इसी कथा ने राम्शयण वालकाड 
६३ ६९ अध्याय में, मतुस्टति, भागप्रत तथा विष्पप्राण आदि 


म छुछ साधारण परियर्तन के साथ सुन्दर उपर्यान के रूप में 
स्थान पाया हैं । 


म्रकृत कथा ओर शुन शेष के प्रार्थनामपों स, यह साराश 
मिकलता है कि हरिश्चाद्र + समय तक ने वो जगत सि 
वतन शोर ने शहनर चि-तन ही । अगर उस ससय सें रेश्वर 
अम्वधी विचार जनता में ददुभूत हो चुके होते तो अवश्य 
238 श्ध ही 
शुन शेप पजापदि, मित्र, चरुण, अग्नि, विश्वेदद तथा इन्द्र के 
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चदले ईश्वर को प्रार्थना करता । दूसरी बात यह है कि विश्वेदेवों 
ने शुन'शेप को जो यह कहा कि हम में इन्द्र सर से श्रेष्ठ हैं, 
अत उसकी प्रार्थना कर |! यह न कह कर इसके बदले यह 
कहते कि-- ईश्वर सय से श्रेष्ठ है, रत एकमाय उसी मद्दाप्रह्ु 
की उपासना कर ।' परन्तु यहाँ तो ईश्वर का नाम वक भी नहीं 
लिया गया। अस्तु, उक्त वस्तुस्थिति से हम इस नतीजे पर 
पहुँचते हैं कि बह समय एक्श्वर वाद का न होकर अनेक 
चुवयाद का था | इश्वरवाद तथा सृष्टिवाद के अनेक युग पलट 
जाने के पश्चात्‌ आज पर्यन्त भी अनेकदेववाद हिन्दू जाति 
में स नष्ट नहीं हो सका है। कई निम्न श्रेणी क लोगों द्वारा 
आज़ भी उसी रूप से टेब ढेवी के नाम से उपासना-प्रार्थना 
होती हैँ और यथा प्रसग वलि भी दी जाती हैं। कभी कभी तो 
समाचार प्नों में नरवलि तक के भयकर रोमाचकारी समाचार 
परने में आते हैं। क्या ये समर बातें प्राचीन देवसस्कृति की 
परिचायऊ नहीं हैं 

उस स्तमय की चंद सान्‍्यता थी कि--“अगर देखता प्रसन 
रहें तो वे यथेष्ट धनवान्यादि सामग्री देकर हमें सुसी बना सकते 
हैं। और अगर कभी अप्रसन्न अर्थात्‌ कुषित हा जायें तो हमें 
सब तरह से नष्ट भ्र2 कर सकते हैं ।' अस्तु, उनको प्रसन्न करने 
के लिये यज्ञ यागादि क्रियाएँ की जाती थीं। सामान्यतौर पर 
इन दवा को करता, दृता, रक्तूक, नाशक कहा जा सकता है। 
ऋणवेद सहिता के सत्रों से देवों के सम्यन्ध में इतनी ही झलक 
मिलती है । 

ये देव क्तिनी सख्या में हें ? इस सम्बन्ध में काफी मतभेद 
झ्दे। अस्तु वैदिक ऋषियों की मिन्न मिन्न मान्यताओं के कुल 
उल्लेस यहाँ दिये जा रहे हैं 


प 
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कोई दूसरा नहीं है। अस्तु, मेरी भलाई इसी में हे कि देवताओं 
की शरण में जाऊँ--उनकी पार्थना करूँ! भे 
सबसे पदले वह प्रजापति की शरण में पहुँचा । प्रजापति 
अग्नि ए पास, प्रसित ने सविता के पास और सविता ने बहु 
के पास भेज्ञा | वरुण न कह्दा फि विश्वेदेवों की स्थ॒ुति करों! 
विस्वेदृरों ने कद्दा कि हम में सबसे श्रेष्ठ इन्द्र है, भत' तुम ई 5 
की स्तुति फरो, बद सुम्दारी अवश्य रक्षा करेगा । शुन शेष मे 
इन्द्र का रतुति फी । इन्द्र ने प्सन होकर सोने का रथ दिंयां 
ओर ऊद्दा कि अश्यिनी $मारा की स्तुति फरो। इस भाँति एक 
एक फरके सब देवताशों की स्तुति करने से शुन शेप क सब के 
सब हा दृट गये ओर हरिश्चन्द्र राजा की यीमारी भी नह 
गे! 
यह कया मूलत सक्लेप स ऋगबेद में अष्टऊ १, मड़ल ३५ 
अध्याय २, ध्यनुवाऊ 5, सूक्तः २० से ३० त्तक दै। उक्त साव 
सूक्‍तों में बे मन विये गये दे, जानि सभे मे बेंधे हुय शुन शेप 
ने मिनर भिन्न देवों को स्वुति के रुप में योक्ष थे । ऋगूयद की ही 
यद्द कथ, वल्लिसित रूप में ऐतरेय आह्ण क ३३ वें अ्रध्याय में 
बिस्वन हुई दै। आगे चल कर इसी कथा ने रामायण बानफाह 
६१ ६२ अध्याय में, मलुस्म॒दि, भागपत वथा विष्णुष॒राण आदि 


में छुछ साधारण परिवर्तन के साथ मु-दूर उपर: 
स्थान पायाह। झ्द यान ऊ रूप में 


या 84% ३५ ओर शुन शेष क प्राथनामग्रा स, यह साराश 
कक कि हरिश्चद्र के समय तक मे तो जगव्‌ खष्टि 

न्त्म है और न इश्वर चि-तन ही। अगर उस समय में इश्वर 
चर विचार जमदा में उद्मूत दो चुके होते तो अवश्य ही 
सन शेप प्रजापति, मित्र, बरुण, अग्नि, विर्वेशद चथा इस्द्र के 
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असोमप हैं। सोमपायी सोम से दप्त द्वोते हें, और असोमपायी 
यद्ष में हवन किये जाने वाले पशुओं से तप्त होते हें । 
( ऐत्तरेय बरा० २१२। ८६) 
" अगपेद में एक स्थान पर देवों की सख्या ३३३६ चत- 
लाई है-- 
जि शता श्रोसद्ाश्यरिन जिंशथ देवा नव ासपेयन। 
(ऋगू० १०। १२। ६ ) 
अर्थ-त्तीन इजार त्तीनसी तीस और नौ ठेवगण अग्नि 
की पूजा फरते हें। शतपथ आाह्षण ( ११६३४ ) सांख्यायन 
शत सूत्र ( ६२९१४ ) आदि अन्य वेदिक प्रथों में भी ऊपर 
लिखे अनुसार ३३३६ देवता बताये गये हैं । 
पुराणकाल में वेतीस शब्द के साथ कोटि शब्द भौर जुड 
जाता है, फलत देवताओं की सख्या तेतरीस से कट तेतीस 
करोड हो जाती है । देखिये-- 
सदारा विदुधा सर्वे स्वाना स्वाना, गये सह, 
श्रेक्लोक्ये ते श्रयश्चिशात-कोटिसस्यवयाड भवन्‌ | 
( पद्म० 3० ) 
अथे-इस त्रैलोक्य में लेयता लोग अपनी अपनी ख््रियों 
तथा अपने अपने गणों के साथ सथ मिल कर छेत्तीस 
करोड हैं । 
कोटि शब्द का अर्थ करोड सख्या बताने की कल्पना 
पौराणिक दै। इतिहास चेत्ताओं ने तो यहाँ कोटि शब्द का 
अर्थ प्रकार फिया वर्ग माना है और इससे देवताओं के तेंतीस 
प्रकार अथवा तेतीस यर्ग निश्चित होते हैं। इसके लिये, 
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चपास्थ की अनेकता आगे चल कर उपासकों की अनेकता 
में परिणत हो जाती है और सानव समाज सें पाररपरिक 
भेदभाव भी उत्पन्न कर देती है । देववाओो की अनेकता ने भी 
यही किया । ज्यों ज्यों ये देवता सम्बन्धी चैदिक मान्यताएँ 
आगे बढती गईं और रूढ होती गईं त्यों त्यों तत्कालीन ऋषियों 
में भेदभाव का विप अधिकाधिक प्लैलता चला गया। और 
यह संघर्ष इतना आगे बढा कि कुछ ऋषियों फी तो देवताओ के 
प्रति एक प्रकार से अश्रद्धा ही दो गई थी। देसिये खत्पेद के 
एक ऋषि इन्द्र के सम्पन्ध में क्या कह रहे हैं-- 

नेज्ो अस्तीति नेम उ रब झाद कई दुदुर्श कमभिष्टटाम | 


( ऋयग० ८। १०० १ ३ ) 
अर्थ--नेम ऋषि कहता दे कि इन्द्र नाम का कोई भी 
देवता नहीं है । उसे किसने देखा है ! अस्तु, हस लोग किस 
की स्तुति फरें १ 
रक्त मत्र में स्पप्ररूप स इन्द्र के अस्तित्व से इन्कार किया 
गया है। चैदिक युग में सबसे चडा प्रभावशाली देवता इन्द्र ही 
साना गया है ज़ब कि उस इन्द्र के सम्बन्ध में ही ये विचार 
उठ खटे हुए थे तो दूसरे छोटे देववाओं की तो बात दी क्‍या 
रही होगी ? सनुप्य समाज का यह नैसर्मिक स्वभाव है कि 
चह उपास्य के रूप में थोडी सी सख्या वाले व्यक्तियों की ही 
श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना कर सकता है। इसके विपरीत 
जन वह इधर उधर चारों ओर उपास्य व्यक्तियों के दल के 
दल देखता है तो सहसा सशयाकुल हो जाता है और धीरे 
एक दिन सर्वया अश्नद्धालु बन जाता है । वैदिक ऋषियों दे 
जब इस भाँति दख्ता उन्तदता देखा तो उन्होंने बड़ी सममा- 
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'हूंद वत्य ज्ञान नो इतिद्ास” पूवर्ड परष्ठ ७ का दिप्पण देख 
लेना उपयुक्त होगा। वहाँ लिया है. कि 'दादशा आदित्य, 
एकादश रद्र अध्यस्ठु, इन्द्र और प्रजापति मिल कर हेतीस 
देव कांदि अर्थात्‌ वर्ग हैं” कोटि का करोड़ अर्थ हाकर तेंतीस 
फ्रोड दबवों की प्रथा लोक में बाद म श्रचलित हुई है। 


“देवउत्त” शब्द 


देर 
गायोक्त मौलिक 'देवउ्च' शब्द का टीकाफार ने देवे्गृप्त 

एसा दूसरा ध्र्थ किया है, बढ पस्तुत अनेस्टेयदाद्‌ में ठीक 
ठाक लागू पढता है। क्योंकि उस समय के वैदिक लोग अल, 
मित्र, बरुण, इठ् ्रादि अनेऊ देवों का अपने सरदाक माता 
करते थे। उनकी मा यता थी कि “सनुष्य 'आ्राणिर सलुष्य है 
बह सरट पड़ने पर अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकता | 
सकट फाल में एश्मान देरताओं का कृपाभात्र द्वी रक्षक 
सकता दे ।" अरतु प्रस्तुत मान्यता की ठीक तरह सगति 

के लिए गाथा म॒ आए हुए लोक शाद से अपने आसपास का 
आँखों से दस जाने वाला प्रत्यक्ष लाक ही सममना चाहिए 
भाप द्वोवा है कि प्राचीनतम वैदिक युग के ऋषियों की इष्टि 
अधिक व्यापक रूप से नहीं फैली थी । उनका दृष्टि कोश 
चहुत्त छोदी सी अपनी कौडुम्बिर दुनिय। तक ही सौमित था। 
यही कारण दे कि अधिसाश वैदिक ऋषि देवताओं के दरबार 
जा चर पक अपन छडम्व का, अपने पशुओं का रकतण 
ध्येय व्ता 35408 ३088 देसे जाते है। अतः समध्त 


गे * देवताश्रो 
सबया उपयुक्त दो है। देवताओं से रक्षित ऐसा बहुवचन 
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अ्रथ--देवताशों की जय गणना हुई, तव सम देवताओं में 
सात्र तीन देवता दी मुख्य ठहरे--वायु, आदित्य और पर्जन्य। 
क्योंकि ये तीनों ही ससारी मनुष्यों के कर्मानुसार कमश चलते 
हैं, हपते हैं और वरसते हें । 

पाठक देस सकते हें कि उक्त मनन में रप्टत सन देवताओं 
का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है । इतना ही नहीं 
आगे चल्ऊर तो अनेकदेववाद पर बडा कर्कश आघात किया 
है और समन्वय करते करते सय देयवाओं के स्थान में चस 
एक द्वी देखा को रुप लिया है । देखिये-- 

इक मित्र वरुणमग्निमाहुरथों द््य स सुपर्णो गह्मान्‌। 

पक सह्दिप्रा बहुघा बद॒त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 


( ऋणगू० १॥ १६४ । ४५ ) 

अर्थ-पद्चित लोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तथा 

अग्नि कहा फरते हैं । वही सुपर्ण और गरुत्मान्‌ है । उसी को 

अग्नि, यम और भातरिश्वा भी कहते हैं। य सत्र वास्तव में 
एक ही हैं। तवापि विद्यन्‌ उन्हें अनेक नामों से पुरा-्ते हैं । 
यही बाव शतपथ आद्यण म भो स्पष्टत कही गई है-- 

तदू यविदमाहुरमु यजायु यजेस्येकेक देवप्रेतस्थैद, सा विसूधिरेप 

उद्येद्र सर्वे देवा | 

( शत्र० घा० १४। ४१२) 

अर्थ--जहाँ कहीं एक एक देरता को उद्देश्य करके जो यह 

कहा गया हू कि इसऊा यज्ञ करो या उसका यज्ञ करो बद सब 


इस एक की ही सृष्टि है। यह्‌ एक ही सर्वदयरूप है। अर्थात्‌ 
एक क ही अनक नास हैं । 
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_. चेटियदओरईखर 
5८ फान के समीर 
दारं स काम लिया, और देववाशों की पहले ३ दर 
रैतर बढती जाने वाली सरया को रोक कर 
सरया भ स कसी करनी शुरू कर दी । 


निरुक्तफ़ार के मत से तीन देवता 


>> देवताओं 
निवक्तज़ार यार्त ने सब देशताओं का मात तीन देव 
ही समावेश छर दिया है । बढ इस प्रकार दे -: 


कक 

रो 
विस एव देवता इति जरक्ता ( अग्नि पृष्वीस्थानों, बलुव 
चाम्तरिशस्थान ॥ खूर्पा धुस्थाय | सासा मह्ठामाग्यादेककस्था के) 

चट्टनि नामपेयानि भवत्ति । इतरेतरज-मानो भवन्तोतरेतरम्रहरतवर 


(मि० द० ७। २११६) 


कहते है के “चीन ही देववा हैं। ४९९ 
१५ “परि्तस्थानोय वादु अथया इक 
०४ (ये तीना दवा बड़े ही भाग्यशाली हे न 
प. जता कं अनफनेक नाम दोगये हैं। ये एक ढूबरे 
ईै जे भ लेने बाले और परस्पर समान प्रकृति वाले हैँ। ८ 
का विक अ भाज पास्क का या उसस पहले के निदफ्रर्णि 
सद्दी शा यद बाच नहीं है । सास ऋगेद के मूल मस्यों पर 
हा 5 उदूगम का पता चलता दवे। निस्‍्तोति 
“६ बाव अच्छी त्तरद समम में आ सकेगी । 
दुशनां भ्रात्े ययका आऑि 
तन्श्नू 
अपरतपत्ति पथिबीमनूप[ ड्ठा 





अर्थ--निरत- 
सेथानीय अप्रैन 


हैन्‍नत्र देपासुपरा उदायन्‌। 
इेयूक बहत . पुरीपम ४ 


( कागू७ १०३ २७ | २३) 


| 
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अर्य--देवताओं को जब्र गणना हुई, तथ सप देवताओं में 
माज्र तीन देवता ही मुख्य ठहरे--धायु, आदित्य और पर्जन्य । 
क्योंकि ये तीनों दी ससारी मनुष्यों के कर्मानुसार कमश चलते 
हैं, तपते हें और बरसते हें । 

पाठक ऐस सकते हैं कि उक्त मनन में स्पष्टत सय देवताओं 
का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है । इतना ही नहीं 
आगे चलऊर तो शनेकरदेववाद पर बडा कफश आधात किया 
है और समन्वय फरते करते सब टेवताश्ों के स्थान में बस 
एक ही देवता को रुप लिया है | देसिये-- 

इज मित्र वरणमसग्निमाहुरथों दिय स सुपर्णों गरव्मान्र ! 

एक सद्ठिपा बहुधा वदन्‍्यरिनि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 


( ध्टग० १११६४ । ४६ ) 

अर्थ-पडित लोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तथा 

अग्नि कहा करत हैं । वही सुपर्ण और गरुत्माव्‌ हैं। उसी को 

अग्नि यम्न और मातरिश्वा भी कहते हैं । य सय वास्तव में 
एक ही हैं। तथापि विद्वान्‌ उन्हे अनेक नामों से पुका-ते हें । 
यही बात शतपथ बाह्मश में भी स्पष्टठ कही गई है-- 

तद्‌ यदिदमाहुरमु यजाबुयनेस्येकेक देवमेतस्थेत्र, सा विसूधिरेप 

उद्येव सर्वे देवा । 

( शत्त७ झा० १४३ ४३ २ » 

अथे--जहों कहीं एक एक देवता को उद्देश्य करके जो यदद 

कहा गया है कि इसऊा यज्ञ करो या उसका यज्ञ करों वह सब 


इस एक की द्वी सृष्टि दे । यह एक ही सर्वदेवरूप है। अर्थात्‌ 
एक के ही अनेक नाम हें । 


श्फ 





मी कम 








अर्थ-_यद्यपि एड ही संसार रूपी बृक्ष पर जीवहमा शो 
परमात्मा दोना समान सम्बन्ध स रहे हुए हैं । तथापि उ जय 
जीवात्मा भोगा म आसक होने के कारण शोक तथा 5 री शोक 
दु»र का अनुभव करता है। इसके विपरीत 00% पति 
भोह आदि मे सबया रहित है। जर जीवात्मा भी श्गेग्या आवक 
दारा ज्ञानक्षेय वरमात्मा को न्‍ेसता है, तथ वह भी थौवश 
हो ज्ञाता है । 

मे दृषकालाइतिमि परोश्यों, यस्मात्रपव परिवर्ततेष्यम्‌ | 


( सवेताशब० ६६ ) 
शाक्रभाष्ये--आत्मा. यद्यपि ससारणक्तकालाधारुपिए 
पेत्तदाकाररूपेणैब तय तन प्रविष्ट.. | 
न मलो शरद ई रूप व 
#ष्यकार न मूलोक् उक्त शब्द का अर्थ ससार 
किया है। 
बेदी ओर उपनिषदों में तो इस पम्प थ में सात सिर 
सकेत ही मिलता है। परन्तु महाभारत मे तो उक्त वृक्ष का थ 
विस्तार से साथ साह्े 


ज्लीपाक् वर्णन उपलब्ध होता है | देसिये-7 
श्व्यक्त बोजप्रभवो बुद्धिस्झ-चसयो महान । 
महाहकारविटप इृसिद्रः 


॥ह२ए७ 
महाभूतविशाशश्र॒ वि 
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भावा्थ--अव्यक्त श्रकृृति जिसका बीज है, बुद्धि मद्दान 
जिसका स्कन्ध है, अहकार जिसका प्रधान पल्‍लव है, मन और 
दस इन्द्रियाँ जिसक अन्तर्गत कोटर हैं, सूह्म महाभूत--पाँच 
तम्मात्राए चिसकी बडी बडी शासराए हें, स्थूल महामूत जिसफी 
छोटी छीटी शासाएँ हैं, ऐसा सदा पत्र, पृष्ष तथा शुभाशुभ 
फल्न धारण करने वाला समस्त प्राणियों का श्राधारभूत सना 
तन विश्व बृत्त है। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि उक्त वक्ष फो 
तत्यक्षान रूप सन्न के द्वारा छेदन मेदन करके दूर करे।जो 
पुरुष जन्म, जरा और मृत्यु उत्पन करने वाले सगमय पाशों 
का परित्याग कर समता ओर अ्रहकार रद्वित बनता हैं वह सदा 
के लिए ससार बधन से मुक्त हो जाता हैं, इसमें जरा भो सशय 
नहीं है। १९-१३ १४ १५। 

इसी ससार बृक्ष का चर्शन गीता में भी किया गया हे, 
परन्तु वहाँ उसका एम और विशेष रूप चित्रित किया गया है । 
साधारण बनस्पति का मूल भाग नीचे की ओर शथ्यी में 
रहता है भौर ऊध्ये भाग शासा आदि सय ऊपर की ओर 
रहता है । परन्तु ससार इच्त की दशा इसके सर्वथा विपरीत दे । 


लोक--जगत्‌ को इच्त की उपमा 

ससार को चृत्ष की उपभा देना, कुछ आजऊल की कल्पना 
नहीं है! बहुत प्राचीन काल से यह रूपक चला आ रहा है। 
प्राचीन से प्राधीन रूपफ ऋग्वेद के प्रथम मडल में मिलता है । 
देसिये -- 

द्वा सुपर्णा सथुजा सम्बया, समान थूत्त परिषस्वजाते । 

त्योरन्य. पिष्पल  स्वाइत्मनरनश्नन्यो अमिचाकशीति ॥ 

ग ( ऋगू७ श१६४२० ) 
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अर्थ--समान 

















व 
3 सम्बन्ध रसने वाले, मित्र के समान वर्तन 
वाल दो पक्षी ( जीयात्मा और परमात्मा 2 ससाररूपी वृक्ष के 
आश्रित रहत हैं। दमम ध एऊ पक्षी (जीवात्मा) पिप्पलन 
पुण्य पाप जन्य सुस्त दु तर रूप परिपकत फल को रस पूर्व 


गाता है, जन कि दूसरा पत्ती ( परमात्मा ) उस फल को ने 
दसता रहता है। 


ऊच्वमूलोड्वाक शाप एपोश्वन्थ सनातन । (करो० ३ | २।१) 


हल यहाँ गीता और कठ मे तो पिप्पल दिया 
ईशा है। कुद्ध ग्रथों में 


में ७. ओर उद्म्बर वृक्ष भी बतलाया है। 
नाभ के सम्फ्ध में डेज अविऊ पियाद नहीं है, मन सन्तोप के 
सर 


ग > करता। जब कि यह धारणा 
दे। जाती हैक ससार वृक्त है 


प्रा तय श्र हैं ओर बह बोया हुआ ही 
टप एक प्रश्न हट 
ड््सिका हैं? और उठ गद्य होता है. कि-- 


>्सन्शश डसक उत्तर मकक्‍द्ागया हर फ्रि' 'देव उत्तो 
9 ्थान्‌ पसक 
इु हुए. के सु. ले सब से उड़े देव के रूप में 
खा के शिव फेस नर डे वाया है” ऐसा सद्दिता 
; माह प ए्चना के सम्यन्थ में प्राथ 
शेप डच देव, 
। 


देवपुत्त 
तप दवपुत्र चनता दर शद गम 
गत 


दुबपुत्र 


उच का तीसरा अर्थ 
+ है और उसका 
ने का ज्वउ्त कैसे घन 

* का लोप हो तन डी छेस विशेष स्थल हैं. जहाँ 
ले सर जेप रह ज्ञावा 
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है। यह स्थल भी उन्हीं में से है, अत दिवपुत्रा का दिया 
व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीऊ सिद्ध हो जाता है। यह वो 
हुई शाद सिद्धि की बात । अर्थ विचारणा में देवपुनका अर्थ-- 
देवस्प पुत्र देयपुत् ' अर्थात्‌ 'देव का पुत्र यह द्वोता है । अनेक 
देवों में से एक देव की श्रेष्ठता तो पहले सिद्ध कर ही आये हें। 
अत्तएव यहाँ द्वस्यां यह एफ वचन बिल्कुल उचित ही है। 
पिवा के स्थान में देव का मद॑ण हूँ और पुत्र के स्थान में लोक 
श्र्थात्‌ जगत का भ्दण किया है 


उपयुक्त निणेय हो जाने के पश्चात्‌ एक प्रश्न और शेप 
रहता है । वह यह कि देव और लोक का पिता पुत्र के रूप में 
व्यवहार कहाँ किस भ्रय में चतलाया गया है? प्रिचार चर्चा में 
कोई भी बात सिराधार यों ही मान्य नही हो सकती । इसके 
उत्तर में वैदिक दशेन की ओर से ही कद्दा जाता है। ऋगबेद 
आदि श्रनेक स्थानों पर यह पिठा पुत्र सस्वस्धी व्यवहार 
स्पष्टत सूचित हैँ | देगिये-- 

थोजें पित्ता लनिता नाभिरत्र बाघुमें माता प्थिवी महीयस्‌। 

उत्तानयोश्वस्वोयों निरातरधा पिता दुद्वितुरमभमाधात्‌ ॥ 


( यू १११६४ ॥|१३ $ 
भावार्थ--चुलोक अयांत््‌ श्रादित्य, ( किसी किसी ठिकाने 
शुलोक का अर्थ इन्द्र अथया पर्जन्य >मेघ भी किया है ) मेरा 
पिवार-नपालक एय जनिता >उत्पादक है। कारण कि-नासि 
रूप भीम रस है, जिससे अन्न निष्पन्न होता है, अ> से वीर्य 
दोता है और फिर उससे मनुष्य पैठा होता है। इसी भाँति यह 
विशालकाय पुथ्दी शा है--भाठ स्थानीय है चुलोक और 
पथिवी दोनों के ठीक धीच में अन्तरिक्त है, यह योनि है। उस 


आन 








श्र हु साष्टिबाद और इश्पर 
2500803000 0 न िलिकी 
में सूबे ( इन या मेघ 


2 दूरस्थित प्रथित्री में गर्भ घारण फरावा 
ह। यहा गर्भ स अभिप्राय वृष्टि से ह्दै। 


पे सन में सयसे यड़े देय आदित्यया इंद्र को 284 
रूप में कल्फित क्या है। उसी से अलुष्य, पशु, पक्षी वर्ग हायां 
पे उसी से प्रालित पोषित होना बतलाय| 

्ेवाग भे साप्टरचना सम्बन्धी वैदिक 


। 

"कल्पित नहीं है, अत्युत बेद मूलक है 

स्पष्टवा चाहिये तो दशम मडल की निम्नोक्त 
| 


सकते हैं 
थोन विता जनिता यो विध। 
थो देवाना नामधा युक एव, स सप्रन भुवना यत्याया॥ 
( का० १०८२॥३ ) 
अये--जो रा ( का ) पिता ( रक्षक ) जन्म 
दाता-विधाता हे, जो विच्च के सता धामों को जानता है, जो 
फर के भी एक ७ अद्वितीय देव है, 
जानने के लि। स्ि 


गो उल्लेस क्या है। बेद मे दी नहीं, 

हट वेस्ता रस अरार के आते अवतरण मिल सकते 

“सन्त विस्तासथय के रण यहाँ कहें छोड दिया गया है। 
भभउत्ते 


/ (या के चतुर्थ चर /ज मेक्‍्स शब्द आया है। मौलिक 
उतत' का सस्कन रूप + होता | बही है 
५ 3० | और इसका अथ वही है, 

_उतः शाच्द के विवेचन मे चतलाया या है । अत 
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इस सम्बन्ध में कुछ विशेष लिसने की आवश्यकता नहीं है। 
यूक्ष की उपमा सामान्यत दोनों जगह लागू होती है। बल्कि 
मद्दाभारत के डपयुक्त श्लोक १३ में तो तह्म बृत्त सनातन * दी 
कह्दा है। अथांत्‌ जगत को स्पष्ट शब्दों में जन्म वृत्त ही बतलाया 

। श्रतएव प्रस्तुत स्थल पर भी उप्त शब्द का समन्वय करने में 
किसी भी अकार की बाघा नहीं आती दै। भ्रव तो जो ऊछ भी 
बात शेप रहती है, वह मात्र प्रद्म शब्द की रहती है ! देते शब्द 
फा स्थान ब्रह्म शब्द ने कय और किस भ्रकार लिया है, यही एक 
अश्न हैं। इस सम्भन्ध में पहले दार्शनिक जगत्‌ का थोडा 
इंतिद्ास देस लेना आवश्यक दूँ । 


आधिभीतिक में से आध्यात्मिक चिन्तन । 


.. संद्दिताकाल के आधिभोतिक विचार कर्मकाड म परिणत 
हा कर आह्यण काल में आधिदेनिक रूप में तिकसित द्वोते दें । 
र आगे चल कर थे ही विचार उपनिषद्‌ काल में आध्यात्मिक 
भावना के रूप में ्रस्फुटित द्वोते हैं। सत्तेप मे यह निष्कर्ष 
निकला कि--कर्मकाड आ्राधिभौतिक, उपासना आविदेविक और 
बीनकाढ आ्राध्यात्मिक चिन्तन का परिणास है। आधिभौविक 
चिन्तन में से आध्यात्मक चिन्तन का विकास करने वाले 
सदर्पियों में सचसे प्रथम नम्बर पर शाडिल्य महपि और 
रेतेतु के पिता उद्यालक आरणि महर्पि आते हैं। ढानों का 
पशेन्र छादोग्य उपनिपद्‌ में मिलता है। सर्व प्रथम महर्दि 
शाहिल्य का चिन्तन इस प्रकार है -- 
से खल्विद यज्ञ तझलानिति शान्त उपासीत | 
( छांदो० श१४ ) 
' अर्थ--आँखों से यद्द जा कुछ भी देसने में आता है, वह 
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ज्ञान लिये जते हैं। क्‍योंकि रत्तिका रूप कारण से रे 
बिकार उत्पन्न होता है। और इस विकार के जी सिन्न 
नाम लिए जाते हैं वें सत्र बाणी से शुरू होते रड अत कथन 
माय हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। बास्तप में तो उनमें एक साज 
सृत्तिका ही सत्य है ।' 
यथा सौस्पैकेन लोइमणिना से छोदमय विज्ञात स्पात्‌३ दावा 
रामण /विक्नरी सामजैय क्लोइमित्येद सत्यमू॥... धादो० ६११ १४) 
श्रय--पूर्ववन्‌ । लोहमरि। श्रथोत्‌ सुरर्ण । 
यथा सौम्मैकेन मखनिहन्तनेन सभे काप्णायस विशात स्वात) 
बायार्भण विकरो नामधेय काप्णोयसमित्येव सत्यम्‌ ।(दादो० ६१४३) 
अथे--पूर्वयत। काप्णोयस अथोत्‌ लोह। 
ऊपर के तीलों दृष्टान्तों से निस प्रकार यह सिद्ध होता हे 
पि-पार्यरूप विकार केवल कथन साय हं-- बासतय में कारण 
ही सत्य पदार्थ है, ठीक उसी प्रकार अग्पिल जगत भी विकार 


होने के फारण असत्य ६, और उसका मूल कारण जो ब्रश है 
बरनुत बी एकमात्र सत्य हैं। 


बक्षविद्या झा भारंग काल 


आध्यात्मिक चिस्तन के रूप में श्रद्मविया का यह आरभ 
काल गिना ला सकता है। अह्वविधा का इससे अधिक स्पष्ठी- 
करण यामपल्क्य से शुरू होता है। याजयल्ल्य का अपने चचा 
एवं गुद्द वेशपायन के साथ किसी एडवात पर विसेध ह्दो 
या था। फललहप वामव्ल्कय का देद विधा से बहिष्कार कर 
दिश गया था । इस पर आप हिमालय चल्ले गए ओर पहहाँ 
पैअरावन सम्ब थी कठोर दपस्वरण करके यजुरपेंद री वाजसनेयी 
शाला का खत्तर रूप से निरूपण किया। प्राचीन शाणा कृष्ण 

















है 
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अर्थ-मतुष्य का प्रयल निष्फल से जाने पाण, इसलिंद 


दे झ्ें गे मानना आवि 
कमपल प्रदाता के रूप में इश्यर को कारण मानना 
श्यक है । 


दूसरा वादी शक्ा करता है कि--ऐसा मानने से हि पु 
क्रम के बिना भा फन को प्राप्ति होगी, कारण कि इशवर 
इच्छा पित्य हू । हे 

दृश्यरयाटी उत्तर देता दे कि-पुरुष कमे भी गे इशर 


प्रेरित द्वी द्ोता है, अत तुम्दारा यद्द हेतु दृत्याभास है-- 
सावर नहीं ६ 


५. शेशपर को क्‍्मेफल दाता के रूप में स्त्रीकार ३ 825 
इश्वरवादी के ऊपर फट्दे हुए तीन सूज़ों को गौतम सुति ५ 
न्याय दर्शन में स्थान जरूर दिया है, परन्तु वे दूसरे १ 

मान्यता के रूप मे हें. अपनी भान्यता के रूप में मही। 
इस मे यहो कद्दा जा सकता हे कि-पतचलि झुनि क 
समान गोतम न इश्यर्याद यो स्त्रीकार नदी किया हट 
कविल के समान निपेव भी नहा किया है और कणाद के समान 
इस सम्प्रथ में छुद भी न कहने के लिए मौन भी नदी रकखा है। 


छों, दूर को भाययता वो अपन सदर्भ में मान स्थान दिया है। 
य* भ्रायता भाष्यर 


थे किए ह पर तथा टीकाकारों को इष्ट होने के कारण 
अथया यो कट्दिए क्र अपनी भा यता के सम्प्रन्ध में अउकूए 
'झँ समक्ष आदस होने क कारण भष्यकार तथा टीवॉका 
दोना ही जे गीतम सदपि क अपने निज) सूरतां के रूप में उतर पर 
अपना और से गइरो छाप लगा दी है [हयायन * 

च् ह। भाष्यकार वात्स्याय 
सूत्र क बिना भी स्पतथरूप प्यार वा; 


रूप मे व्थपन न्याय भाष्य में ईश्य' 
ह। स्वरूप इस अक्षर प्रटशित झिया इ-- 
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पमुशविशिश्माध्मान्तरमीश्वर ) वश्यात्मकष्पात्‌ कब्पान्तरालुपपत्ति 
अधममिष्याशानप्रसाददात्या धमज्ञानसमाधिसम्पदां च विशिष्टमात्मा 
स्तरमीरवर | दस्प च॑ धर्मेसमाधिए चसणिमाद्धष्टविधमैश्वर्ये सकदपालुवि 
भायी चास्‍्प भर; प्रस्यात्मद्त्ती न्‌ धर्माधमेसचयान्‌ एथिब्यादीनि च सूतानि 
प्रवतयति ।पृष थे स्वह्ृतास्यागमस्यानोपेन निर्माणप्राक्ाम्यमीर्वरस्‍्थ 
इबकूतकमे फल वेदितिस्यम, ।!? दि 

अथ-गुण विशेष स युक्त एक प्रजार का भात्मा द्वी ईश्वर 

। इपपर आत्म तत्य से फोई एथक्‌ बस्तु नहीं है। अवर्म, 

मिथ्या आने तथा प्रमाद उसमें बिल्कुल पहों हे । इसऊे विपरीत 
धर्म, शान तथा समावि सपदा से चह पूर्णतया युक्त है। अर्थात्र्‌ 
धर्म, ज्ञान और समाधि विशिष्ट आत्मा दो वास्तव में ईश्वर है| 
धर्म तथा समाधि के फलस्वरूप श्रणिमा आदि आठ प्रकार पा 
ऐश्बय उसके पास है । इश्वर को धर्म सकल्पमात्र से उत्पन्न 
छह है, किसी प्रकार के क्रियाउप्टान से नहीं। ईश्वर का बह 
भ्म दो प्रत्येर भात्मा के धर्माचमेंसचय को तथा एयिवी आदि 
भूती को प्रश्ताता दै-अर्थात्‌ प्रवृत्ति कराता है। इस 
प्रडार स्वीकार फरो से स्पकृवाभ्यागम का लोप मे होकर ईश्यर 
का सृह्धि निर्माणादि काय स्वछृव झमे छा फल ही जानना 
घादिए । 


ब्रक्ष का सडन भौर ईशवर का समर्थन | 
भाष्यक्ार अह्य का सरडन और इंश्यर का समर्थन करते हुए 
कहते हैं शि-- 
न तावदृस्‍्प मुद्धि बिना कशिचिदू धरम छिकसूत शक्य उपपाददि- 
तहुएछू ६ धुदुपादिभिरवाफलिकर निदयाण्यमीश्वर पअत्यक्षायुमानागस 
विपशतोते क शक्त टएपादबिनुम्‌। स्वृहुताम्यागमजोपेन च प्रवर्दसान- 


६. ०-०-+८--- क्ाकिक ५ 





सरल प ४ 32 26650 253 ८ 


३६ सष्टियाद ओर ईश्वर 
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इस + दे प्रतिपेषणात | द्ाक्म निमिशें शरोर सा कृपा 
प्रसग्येतत ९ 


अर्थ--चुद्धि क अतिरिक्त और कोई धर्म इश्वर की 8025 
या सिद्धि परने मे लि6ट्ठ >द्देतु मह्ी बन सकक्‍ता। प्रह् में ८ 
बुद्धि भादि परम माने नहीं जाते, फिर यतलाये प्रत्यत्त, अनु 
और आगम क स्वधा अधिषय भूद मक्ष वी. कौन सिद्धि कर 
सकता है? तथा उसमें सष्टिननक स्पछृत धर्म मो सआम 
अभ्यागम स्नाकार नहीं किया जप फलत आअकर्मनिमित्तक 
रारीरसग की सान्यता में जितने दोप आते है थे सब दाप यहाँ 
हो. सष्टि में भी ज्यों के त्यों उपशियित होंगे। उनका परिदवार केसे 
दो सकेगा ९ 


भाष्यजार का आशय क्या है ? पाठज ऊपर के उदरणों के 

फेज समम गय होंगे? भाष्यकारक माने हुए ईश्यर म॒ घु| +] 

सफ्ल्प आदि होने क कम सक्‍लप स सृष्टिननक धर्महप कर्म 

भोर उसके डारा सृद्धि निर्माण का काय संभव 

सा बा ह। पर-तु शक्ष में तो बुद्धि सक्लप भादि इुछ भी 

नसे सृष्टिननरु कम नहीं उत्पन्न दो पाता है, कलत सृष्टि 

ने के लिए कोई समवित दी घना रहता है। तथा 

हक जानने के लिए कोइ प्रमाण भी नहीं है, झत प्रमाण 

अत खा पो कौन ॥ मान सकता है ! इस प्रकार 

8 । भाष्यि मित करन के लिए इश्पर बाद का विस्तार शुरू 

को तरफ से डेरवरवाद पर इस भाँति स्वीकार 

आदि हे समानलि, “याय बातिक, न्याय 
अनकानक बाद 

क प्लस, होवा के गा न्याय ज्रथों में इश्वरवाद 
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अह्ययार के अनन्तर ईश्यरवाद का प्रादुर्भाव होने से दोनों का 
पौवापये स्पष्ट हो जाता है। अतएय बभउत्त! के पद्मात्‌ इंसरेण 
कड़े लोए' अर्थात्‌ यह जगव्‌ इश्वरक्त है, ऐसा ईश्यरवादी का 
कहना है। अन्त में ईश्यर कैसा है ? यद सुद इंश्वर के दी शब्दों 
में देसिये -- 

ईशा एवादमत्यरथ न च मामीशते पर । दुद्गसि चू सदेश्वयेमीश्वर 
स्तेन कौध्यते । ( रुछ ब्घु० ) 

शगोव--में सम के ऊपर अत्यन्त सामथ्यं रखता हू ! मुझ 
पर किसी की सत्ता नहीं है। में दी हू, जो अपने भक्तों को 
अणिमा आदि ऐश्वये देसकता हूँ। इस कारण में ईश्वर 
कहलाता हूँ। 


प्रकृतिवाद 


देव, मद्ा और ईश्वर ये तीनों चेतनरूप या आत्मारूप होने 
से एफ पत्ती-चेतन पत्ती हैं। अर्थात्‌ चैतन्य सत्ता की अपन्षा से 
तीनों एक ही भ्रेणि में आते हैं. हालाकि तीनों की अक्रिया में 
काफ़ी अन्तर है, फिर भी चैतन्य का साम्य तौनां को एकता की 
श्र ले भावा है । अस्तु, यहाँ तक जयत्कट त्व का अधिकार 
चैतन्य आत्मा को मिलत्ना हुआ है। अय साख्य दर्शनकार 
आते हें, जो सृष्टि निर्माण की सम्पूर्ण सत्ता जड्ड के हाथों में 
सौंप देना चाहते हें । हरा उनके विकास वी भूमिका का भी 
अवलोकन कोजिये। 

जगवू चेवन और अचेतन उभयतत्व से मिश्रित हैं | अद्वावाद 
के सम्बन्ध में एक बडी भारी शका यद्द _उत्पन होती है छि-. 
चेतन अदा में से अचेतन--शरोर तथा परमाखु आदि किस 
अकार उत्पन्न हो सकते हैं ? साख्यदर्शन इसका सीधा उत्तर 


६८: स्म्ज्ी 
लए मम 


साष्टियाई खोर इधवर 
हि वन रस 


झ्ष्द 


उेतम चर 
दता है क>मात्र अचतय ठपादान से ही का त अपरेगर) 
दाना चाहिए। श्रद्ष चवनर एैं, झूय झि यान सच, रहे. 
प्रद्य निगुंग है, झप्र दि-प्रशति समुण देखे जात है! 
ओर तमागुणमय ई। उगवे में भी वायों कक आविमाय पाती 
अत, निषुण पद्म में से त्िशुणर्मर जगत नहीं है, करो 
सर्यथा असमय है। प्रहनि से से सो अभय 


4 जगव फा 
प्रश्ति परिणामशील है । अत दसम सं यदू सप 
उत्पन्न हा सकता ६€। 


कि बिद्ृति 

सॉख्य द्शन ौो समकत फे_ दिए प्र्टति हम उपपु्ि 
शय दोनों शब्दों या रपरूप समम लेना 382/:402% हा नाम 
सैत्प रज ओर तम्र इप तीया गुण पी सास 


५ 
पति ६ और गिपमावस्था का नाम पिकृति है। यद 
आगम पमाणमिद्ध ६। ह>सिए-- 


। 
अजामेकां आदितशुद्इच्यां बढ़ी पश सुश्मा्मा शा 
अजेशा को जुपमायोउनुरोत जहाध्पेनां शुण्मो। व ५११) 

मा लोदित-रचोगुण, शुक्त 


अगे--एक 'घुरुष > भार बाली 
ञः सुणमय, अजा-क्भी उत्पन्न व दोग 


९ कृष्ण--तमा: लिलक] 
अनादि, विकार रहित, अनेर अंसग्य प्रता पदार्थों को ४ 
फरती हुई प्रश्ति का सबत फरता हुआ उसम सात रद्दती गा 
जब कि क्शुय ही प-शात्मा भोगी हुई प्रकृति को छोड़कर अत 
हा जाता दे। पद्ला संसा मुक्त आत्मा 
सममना चाहिए). शाप और दूसरा शुत् हे 

जे) अआर्रा न तो इस भऊ़ति का देवी का रूप दे दिया है “7 
उटिवाचक प्रश्न शृतित् सस्विचड | 
सु परदषष्ा था देवी मशति खा अड़ीविता ॥| 


्छ, 
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गुणे प्रहृष्दे सर्ते च प्रशज्दो बर्तेते श्रुतता | 

सध्यमे छृश् रजसि तिशब्दस्तमत्ति स्ेत पर 

प्रिगुणमसख्या या सर्वेशक्तिसमा बता 

थाना सृष्टिरुणे अहतिस्तेन कस्यते ॥ 
छ 


( मझ्० चै० २६ ६७५) 
अर्थ-प्रकृतिः शब्द में प्रशव्द प्रकृष अर्थ का चाचक है 
पैथा झृति शब्द सृष्टि वाचऊ है। अर्थात्‌ सष्टि रचना के कार्य 
में जो प्रक्ृष्ट देवी है व 


प्रकार की शक्तियों 
? संेप्टि रचने में सधान>मुरय कारण है, वह प्रकृति 
फदलाव॑ 
ग्रकृति के पर्याय 
मक्षृति, प्रधान, अव्यक्त, जगदुयोनि, जेगद्दीन आदि अनेक 
पर्याय हैं। कांत ट्रैसे प्रकृति अनादि अनन्त है प्रलयकाल में 
तीनों गुणों साम्यावस्था रहती है, अत जल में प्रकृति 
शब्द पूर्णतया साधक है । 3, मय रूप 
पमस्‌ रूप रहता है। जप कि जाल में शुणवैपम्प होने पर 
न हय होती है, तय धान धक साथक 
बनवा है। पैतझवाग सूज से प्रकृति अर्थ पान शब्द का 
अयोग उ्रिया हाणाइ तहाबरे। ५ ण! यह प्रधान 
| का प्राकृत है । बेदान्तियों भ्षे चेद्तों कल 





8 रुष्टियाद और ईशयर 
५200 आप अरशअ कक कीपपत 2 अडमिपपकि ललित. 
) 
मत सर्य कई दुबख कन्ना भन्नकई प दें 
सुदवा जहवा दुलस सेह्टिय था धसोदिे॥ 
सय कट मे झनेहें वेदयवति पुटो हक 
समइच तहा तैति इनेगेतिमा हर 


"व व “सर और दुस अपने पुरुषाय से ति 
मा हैं, तप फिर अन्य कून तो होंगे ही कदाँ सा! जा ः 
७ मबन्‍्धी), और असैद्धिक सभी सुप् दुख * पा 
है प से किए हुए नहीं भोग है। वर्गय हां कुछ 
दीं. भोग हैं। विन्‍दु यह से 
परपरा सागविक पा लग का इृतअझर के 
पर कहना है । 
नियत्ति शब्र्‌ कप ०५ 
पोफ 3. ऑप्ठ अर्थ क्या है ? यह जातते 
नीचे का श्लोक दस लेना आवश्यक हा 


आप्यक्या नियतिबज्ञाधकेस् चोडपे सोड्वइ्य मवति नया हमोश्रे * 
डे 


मतानां मदति हे का 
श्वैभदे है थे मामाब्य भदति न शक ९, | 

जपा। फ्े ४५ 
सकशलवच हो के सावर्य 84४8 मे गोशालक के गा 
के जे हि पीछे से मद्ाबार 
के श्रायक पर सु थ--भमया: द्घ मे धर 

है ने सा जो पी 
लाप मिलवा है दस से यह सिद्ध है. कार कि आजीगिं 
मत में नियविदाद शुच्य लिखास्व थे पाल था 5 
स् अ 


द्व क्र 








चैदिक सृष्टि देववाद ॥ 





अचानक-एकाएक दो जते हें। कोंटे में जा अप्र भाग पर 
तीदणता है उसका कुछ भी कारण नहीं है। उपाय से या किसी 
निर्मित से भ्रगर मनुष्य का बचाय हो सकठा हो तो फिर कोई 
भी साधन सपन्न मनुष्य दु"सी नहीं हो सकता, राजा महाराजा 
तो कभी मरें ही नहीं ? परन्तु ऐसा दोता नहीं है । कद्दा भी है - 
“श्ररद्धित तिष्ठति दैवरत्तित सुरक्षित देवद्त विनश्यतरि 7” 
3कैची विचिया गति ४? 
दैववाद या कुदरतयाद का भो इसी में समावेश हो सकता है। 
चस्तुत ठेसा जाय तो श्रकारणवाद या अनिमित्ततावाद का ही 
अपर नाम यहन्धावाद है। अनिमित्ततावाद का उल्‍्लेस सुप्रसिद्ध 
न्यायदर्शन में भी आया हैं। वहाँ चौथे अध्याय के प्रथम श्ाहिफ 
में लिखा ६ फि-+ 
अनिमिचता भावात्पत्ति फण्टकतैचण्यादिदर्शनात्‌। 
(न्‍्या० सू* ४ । ९१ ।३३) 
अर्थ--शरीरादि भाव की उत्पत्ति, निमित्त कारण के बिना 
केवल उपादान मान से होती हे। क्योंकि कॉँटे में तीदणता का 
भाव इस) अकार का देखा जाता है । 
भारत में उक्त वाद का यदच्चावाद के नाम से ही 
्ल्ले 2 है -- 
पुरुषस्य हि दृष्ट्वेमासुरपत्तिमनिमित्तत । 
अइच्छुघा विवाश च झोकहपोवनयथेकौ 0 
( म० भा० शीत प० 8३ । २३ ) 
अर्थ--मनुष्य के जन्म तथा विनाश निमित्त के तरिना अक 
स्मात्‌ द्ोते देसकर शोक या हर करना सर्वथा निर्थक है । 
उपयु क् सब बादियों का सम्रद् 'पढ़ाणाओं में आए हुए 
आदि शब्द से हो जाता है । सूययढाय डे टीकाकार श्री 
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शौल्लाग सूरि ने भी एसा हो दशोया है। गाथा के उत्तरार्ध में 
“जीवानीवसमाउसे सुददुक्पसमिन्निए! इस प्रडाद लोक 
के दो विशेषण बठलाए हैं। लोक जीव अजीव से व्याप्त है। 
अर्थात्‌ सृष्टि जड़ तथा चेतन उभय रूप है। इस में से चैतन्य 
सृष्टि छुप दु स स व्याप्त है। इस सम्पन्ध म॑ इश्वरबादी वा 
ता यह मतव्य हूं कि--जड़ चतन उभय सृष्टि में तथा पुरुष के 
सुस दु प में इश्वर निमित्त कारण दे। जन कि इसस टीऊ उल्नटे 
रूप में प्रकृतिबादा सारय का मसन्‍्तव्य है कि--जड चेतन 
उभय सृष्टि में प्रकृति उपादान कारण है ई श्यर क निमिच्त कारण 
की यहाँ कोइ आवश्यता नदीं । आत्माणए दोनों के मत में अनन्त 
दें तथा व्यापक हैं। इेश्यरयादी क मत में आत्मा ऊर्ता भत्ता 
सब कुछ है, जन कि प्रकृतिवादी के मत में आत्मा कर्ता न होकर 
फेवल भोक़ता द्वी ६ । कक ध्य का सारा भार प्रकृति पर डाला 


गया है। (६) 
अपतारबाद और अण्डवाद 


सूल सयभुणा कडे लोए इति चुत्त महेसिणा | 
मारेण सथुया माया, तेष लोए असासए ॥ 
(सूय ११११३॥।७) 
छाया--स्वयमुवा हतो सतोक इति च्युक्त सहयिणा । 
सारण ससतुता माया सेन सोकोड्शाश्दत 
भावार्थ--स्यंभू ने लोक बनाया है?--ऐसा महपिं ने क्द्दा 


। भार ने माया का विस्तार किया, तो 
इस कारण लोके 
अशाश्वव है । ्द ० 
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सूल-माहणा समणा एगे आह अडकडे जगे। 
असो तत्तमकासी य अयाणता झूस वदे॥ 

(सूय० १ १। ३।5) 

स« छा०--प्राक्षणा श्रमणा पुऊ्े भ्राहुरण्डक्ृत जगत | 

अखौ तत््वमकार्षीच्च अजानतो मृषा वर्दा ते ॥ 

आयार्थ--ऊई भ्रमण आद्यण कहते हें कि-यह जयत्‌ अडे 
में से बना हुआ दे। त्रक्षा ने महाभूतादि तत्त्त रचें हूँ। बस्तुस्थिति 

न सममतने वाल, इस प्रकार मिथ्या भाषण करते हैं । 
विवेचन-- शैश्वरधादियों के निराकार, आत्मविशेष रूप 
ईश्पर में इच्छा एवं सक्त्प आदि ड्िस प्रकार हो सकते हैं? 
यह शक्ता अभी तक स्डी हुई है। ईश्यरवादिया को ओर से 
उक्त शका के समाधान के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हो सका 
है। सारय की प्रकृति में पुरुष का सानिध्य रूप्टि का कारण 
माना गया है! परन्तु यहाँ भी अश्न है कि -पुरूप का सानिध्य तो 
हमेशा द्वी बना रहता है अत राष्टि हमेशा बनती रहेगी | कभी प्रलय 
की तो सभावना ही नहीं की जा सकतो | यह शक्रा प्रकृतियाद 
में भी बनी रहती है, जिसका फ्रि सारय के पांस कोई खास 
उत्तर नहीं है। अब रहे महावादी । इस सम्बन्ध में उनकी अपय- 
स्था भी अच्छी नहीं कही ज्ञा सकती | उनके मत मे भी यह 
शा बनी रदती है कि--नियु य निराकार ब्रह्म में विकार किस 
प्रकार आ सकते हैं ? इन सय शकाओं का समाधान करने के 
लिए एक सग़ुण, साकार ईश्वर की कल्पना की गई है, जिसका 
नाम खयभू रक्‍्स़ा गया है। स्यथभू का अर्थ है 'ध्यय भयतीति 
स्वयभू ? जो अपने आप स्वृतत्र रूप में उत्पन्न होता है। अर्थात्त 
कम के योग से नहीं, परन्तु अपनो इच्छा से जो विशिष्ट आत्मा 
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शरीर धारण करता है, वह स्॒यभू ई। टीकाकार इस परिष्ण दथा 
अन्य नाम से सबोधित करते हैं| परन्तु इतने सात्र से हो इसका 
परिष्कार नहीं हो सक्ता। फारण 'स्रयभ! शब्द वे पीछे 
एक पहुत लम्ही प्रिया दै। शरीरघारी सृष्टि कर्ता के रूप में 
सं से प्रथम स्वयभू मगवान उपस्थित होते दें। यहाँ से अवतार 
बाद का भारस्म दोदा इ। वैष्णव इसे विष्णु कइते हें और शेव 
इसे शिव मानते द्‌। सूष्डिवादी इसका हक्षा के नाम से परिचय 
देन हैं और परोद्ध विद्वान अमरसिदद ने अपने अमरकोप में-- 

भक्षास्मभू सुरयेप् परमेप्ठी पितामह | 

द्रिश्यगमा क्लोडेश स्वयभृश्चतुरानन ॥ 

( भम० कों० १| १३ ) 
म्रद्मा का नाम स्वयभू बतलाया दे! सूप्टि फ्ता के रूप में 
अपिक प्रसिद्धि त्रद्मा की दे । पिप्णु पालक और शिव सद्दारक थे 
तोर पर पुराणों में वर्णित हें। अगर बस्तुत देसा जाय तो डक 
जिमूतिरूप ही स्तयभू डावा दे । निगुणात्मक प्रवृति रूप इसका 
शरीर ईँ इसमें स रचोगुण प्रधान त्रक्षा का उद्धव होता है) 
इसो अज्ार सत्यशुण प्रधान विष्णु और तम्राशुण प्रधान शिव 
का भी उत्पादक यही है। इस दृष्टि से यह पिवाभद भी कहा 
जाता है। उक्क अपतारयाद का सुस्य प्रयोजन घया है? 
गीता में इसका अच्छा दिग्दशन कथा गया है। देसिये -- 

बदा थदा हि घमेस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युयानमधमेंस्प तदास्मान सज्ाग्यदम्‌ ॥ 
पस्त्रिणाय साधुनां विनाशाय व दुष्कृताम, | 
घमंसस्थापनाथांय समवाध्ति युसे झुगे ॥| 
(ग्रौता ४ | ७ ८) 
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अर्थ-द भारत ! ससार में जब जब श्रन्थाय, अनीति, 
डुष्टता और अवाधुन्धी का आजल्य होने पर साधुश्रों को कष्ट 
होने लगता दै भर दुष्टों को मद्दिमा धढ जाती हैं, तब तय 
साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का प्रिनाश करने के 
लिए तथा धर्म को व्यवस्था करने के लिए युगन-युग में में प्रवतार 
धारण करता हूँ । आत्मसूष्टि अर्थात्‌ आत्मा का शरीर के साथ 
सम्बन्ध जोड कर जगत में उपस्थित होता हूँ । 
गीतोक्क अवतार धारण सृष्टि के बीच का है। क्योंकि सृष्टि 
को आदि में तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल रात्रि 
पूरी होने पर प्रलयकाल पूरा हो जावा हे श्रोर सष्टि का प्रारम 
काल आ जाता है । इसलिए निम्नोक्त मनुस्म॒वि क कोशझानुसार 
सूप्दि का आरम द्वोता है -- 
तत स्वयमूमंगवानव्यत्रतों व्यम्जयनिद्म्‌ | 
भद्ठामृतादि शृत्तौजा ग्रादुरासीचमोमुद ॥ 
हि ५ सा ( मु० ११ ६) 
अथे-अव्यक्त अथोव्‌ पाह्ेन्द्रिय अगोचर एकमात्र योगा- 
भेयासियों द्वारा जानने योग्य, सृष्टि रचना में पूर्ण सामर्थ्य 
रुसने वाला स्वयभू भगवाद्‌, आक्राशादि पॉच सद्दाभूतों तथा 
सद्दत्तयादिकों को--नी पहले सूक्ष्मरूप में थे, स्घूलरूप में 
ग्रकाशमान करने वाला और श्रलयावस्था झा नाश करने बाला 
चा अक्ृति को प्रेरित करने वाला प्रकट हुआ ! 
सो$मिध्याय शरीरासस्वात सिख्च्चविविधा प्रजा | 
अप एवं ससजांदौ सासु बीजमवासजत्‌ ॥ ( मचु० १ [८ ) 
अर्थे--उस स्वयभू ने विविध प्रजा सर्जन करने को इच्छा 
से प्रकृति रूप अपने शरीर में से जल उत्पन्न दो! ऐसा सकल्प 
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कर क सब से पहले जल की सृष्टि को। तत्पश्चात्‌ उस जल में 


शक्तिरूप बीच का आरापण क्या | 


उनइताग की सातवों गाथा के धूर्वार्द में कददे अमुसार 
स्पयभू की सृष्टि यहाँ पूछ हा जाती है अस्तु, 'इसि बुत्त महू 
सिणा' इस पद में के 'महपिः शब्द का अर्थ 'मनु! लेने का हैं। 
अर्थात्‌ मनु महृपि ने ऐसा कद्दा है, यद भावार्थ प्रहण करना है। 

उत्तराद्ध में मार एव माया का उल्लेस आया है। इसका 
विवेचन आठवों गाया के विवेचन में आगे किया जाने बाला हदै। 
कारण कि--भलु की इस सृष्टि प्रक्रिया में स्वयभू , अड तथा 
म्ला इन तीना का अलुक्म से सकलित प्रयन्ध है फलत उक्त 


अनुक्रम को कायम रसने के लिए हम ने विवेचन पद्धति की 
योजना भी उसी रूप में की हद 


अण्डसृष्टि 


स्पयभू के घाद अड सृष्टि का नम्बर आता है। अण्ड सृष्दि 
के झुरय दो प्रकार हें। एक बहुत प्रचीन द्दे, जो छादोग्योपनिपद्‌ 


इसलिए अडे की दोनों प्रक्रियाओं का स्वरूप 
अतीब आवश्यक है। अडक्डे जगेः 


अनुसार तो छादाग्योपनिषदू: की 


दिखा देना यदॉ 
सूयगड़ाग की इस गाथा 
पक्रिया अधिक प्रकरण 
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सगत मालूम होती हू । अत प्रथम छादोग्योपनिपद्‌ की अक्रिया 
बता कर पीछे मनुस्मति की प्रक्रिया को उठाया ज्ञायगा । 
छाटीग्योपनिषदू ३, १६ में लिखा है -- 
असदेवैदमप भ्रासीत्‌ | 
अर्थ- सृष्टि से पहले प्रलयकाल में यद जगत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ 
अब्यक्त नाम रूप चाला था। 
तत्सदासीत्‌ । 
हा 
अथ--वह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ यानी नाम रूप कार्य की ओर 
अभिमुस हुआ। 
तध्समभवत्‌ ॥ 
अर्थ--अक्षरीभूत बीच के समान क्रम से कुछ थोड़ा सा 
स्थूल् बना । 
तदाण्ड निरवर्तत । 
अरे--भागे चलकर वद जगत घड़े के रूप में बना । 
न तत्सवत्सरस्य मात्रामरायत | 
अथ--वह एक वर्ष पर्यन्त अडरूप में रहा ) 
तचौीनरमिद्यत ! 
ध्यथे--बह अडा एक वर्ष ऊे पश्चात्‌ फूटा । 
ते श्राएडकपाले रजत च सुवर्ण स्वामवताम । 
अथ--अडे के दोनों कपालों में से एक चाँदी का और 
दूसरा सोने का बना । 
तथद्‌ रजत सेय एथियी ! 
अर्थे--धनमें जो चोदी का था, उसकी पृथ्वी बनी | 
यरसुवर्णे सा धो 
अर्थ--जो कपाल सोने का था उसका ऊध्वेलोक ( स्वर्ग $ 
चना । 
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चम्तायु त्‌ पर्वता 
ब्यर्थ-- नो एस कर बष्टल था उसऊे परत बने ६ 
यदुलव स मंघो नोहार । 
झथ--जों सूइम गर्भ परिवेष्टन था वह भेघ और तुपार 
बना । 
यथा धसमनय तर नथ ॥ 
अध्थ--जो धमनियाँ थीं थे नदियाँ बन गई । 
सदुवास्तयमुदर्क से समुद ॥ 
अथ--जों मृज़ाशय का जल था उसका समुद्र बना। 
अग यत्तरनायत सो$सावादित्य ) 
अर्थ--अनन्तर डे में से जो गर्भ रूप में पैदा हुआ वह 
आदित्यन्सूय बना । 
यह 'अंडे की आमूलचून स्वत्त सृप्टि है। इसमें स्वयमू 
इश्वर, या विष्णु आदि का कुछ भो सम्पन्ध नहीं है। जहाँ तक 
चैदिक साहित्य से इमारा परिचय हुआ है यह इस रण ढंग का 
चरणन छादोग्योपनिषद्‌ में उपलब्ध है। सू्रोक्त 'अडकड़े जगे! 


गाथा के अथ क साथ डक रूपर का सम्बन्ध ठीक ठीक लागू, 
2 
पड़वा है। 


मनु महषि को अड सृष्टि | 


सद्पदमसवर्दम सदस्ताशुसमप्भम्‌ | 
ततस्मिण्जशे स्वय मद्या सर्वेत्ञोकपितामद 
(मजु० १।६ ) 
अथ--स्वयम्‌ के सकल्‍प से बद पीज् सूये के समान अतीव 
समुश्ज्वल प्रभा बाला सोने का अंडा वना ! अनन्दर उम बड़े में 
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भगवान स्वयभू योगशक्ति से पूवंधृत प्कतिमय सूइम शरीर को 
छोड़कर सर्वलोक पितामह अह्य क रूप में उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 
तस्मिन्नए्डे स भगवानुपित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेयात्मनों ध्यानात्तदसडमकरोद द्विघा ॥ 
अरथै--वह भगवान्‌ अडे में अक्षा के एक बपे तक निरन्तर 
रहता रहा और अन्त में उसने अपने ही सकल्प रूप ध्यान से 
डस अडे के दो ठुक्डे करिए । 
साभ्या स शकल्ञाभ्या च दिव मूर्ति व निर्ममे। 
मध्ये स्योम दिशश्चाष्टायय स्थान च शाश्वतम्‌ प्र 
मु० (१११३) 
अथे--तसत्पश्चात भगवान्‌ ने उन दो डुक्डों से--ऊपर के 
डुक्डे से स्पण और नाये के ठुक्डे से भूमि बनाई! बीच के 
भाग से आकाश और आठ दिशाएँ दथा पानी का शापयव 
स्थान समुद्र भनाया। 


वचसृष्टि 
'श्रस्ों ठच्तमझासी या! 

अड सृष्टि क फचात अद्या की तत्तसृष्टि १० वें श्तोड मे 
शुरू होती है। कारण कि गाया में “असो' मूत्र तया 'असी 
संस्कृत शब्द तक्षा का परामशक है। टीसझार ने भी यदी अर्थ 
चतलाया है यद्वों से स्ववभू का अधिझार तअद्ञा को प्राप्त द्वोंता 
। वेदान्त प्टि से ब्रद्ध स्वयमू और अद्या एक अआ्रात्मरूप दी 
है। जो मिनवा है केस व्पापि जत्य है, अन्य कुद्ध नहीं। 
अथांत्‌ ब्रह्म निरासास, निमुण है, स्वथम प्रकृतिरूप हा्ोंर 
धाते है श्र अक्षा रतोगुण प्रयान है, इस प्रकार उपाधिसेद 

की विशेषता है। सासय ही दृष्टि से खबस्‌ छा शरीर अल्यर्टी 
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अकृतिरूप है तथा अक्मा का शरीर रचोगुण श्रवान व्याकझ्षते 
प्रकृति रूप है. यद विशेषता हैं।अद्या प्राणी सृष्टि रचने के 
लिए सत्र स पहले अपना शरीर बनाता है और उसके लिए 
तरससृष्टि का आसरस्म करता है -- 
बदबदास्मनश्चेद मन. सदुसदास्मकम्‌ । 
सनसश्राष्यदकारमभिमस्तार मी रवरस्‌ ॥ 
भद्दास्तमेव चात्मान सर्वाणि ब्रिगुणानि थ | 
विषयायों णह्ीतृणि शर्ते पचेडद्धियाय्थि च | 
(मु १) १४ १५ ) 
अथे--अझा से स्वयभू परमात्मा में से सत्‌ (अनुमान आंगम« 
सिद्ध) असत्‌ (पत्यक्षागौचर), ऐसे मन का सूजन क्या। मत से 
पहले अहृदकार का निर्माण किया कि चिससे 'में इश्चर (सर्व काये 
करने में समर्थ) हैं! ऐसा अमिमान हुआ। अद्दकार से पहले 
महत्तत्व की रचना का। टीझाकार मेघातिथि कहता है कि 
“तत्व॒सृष्टिरिदानीमुच्यते' अर्थात्‌ यहाँ से तर्यसृष्टि का बयन 
किया जाता है। उक्त वाक्य ऊ तत्त्व शाद का अर्थ महत्त्व 
( बुद्धि ) समझना चाहिए इस फथन से मन, अद्दकार और 
महत्तत्थ की उलटे कम से सयोचना करनों चाहिए। अर्थात्‌ सब 
से प्रथम मद्दतत्व है, उसके बाद अद्ृकार है. और उसके बाद 
मन पा नम्बर आता है। मन रे पश्चात्‌ पाँच तन्‍्मावा की, तीन 
शुर बाली विपय ग्राहक पाँच श्ञानेन्द्रियों की और 'च' कार से 
पाँच कर्मेन्द्रियों की स्चना मी अह्या ने स्वयम्‌ म से की | 
चंधों खद॒यव'न्‌ सूच्मान्‌ दरणासप्यमितौजसाम [ 
सन्लिदेश्यास्मातासु. सर्वेमूतानि निर्मम ॥ 


(मजु० ११९६ ) 
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अर्थ-अपरिमित शक्तिशाल्ली पॉच तम्मात्राएँ और एक 
अहकार इन छु॒तत्पों को और इन सूक्तम अवयवों को आत्मा 
के सूचम अशों में मिला कर तक्ा, देव, मनुष्य आदि सवभूतों 
का सनन करता है। कारण कि उक्त मिश्रण ही सृष्टि का उपादान 
कारण है। मेघातिथि तथा फुल्लकभट्ट दोनों दीझाकारों का 
उपयैक्त अभिप्राय है। परन्तु टीकाफार राघयाननद दोनों से 
अलग रास्ते पर जाते है, और अपना आशय नीचे के शब्दों में 
व्यक्त करते हैं -- 

पण्णा मन भ्रादीनाममितौजसास्‌ । श्रात्ममात्रासु श्परिरिद्धसस्थे- 
कस्यर्मन उपाधिवशात्‌ अ्रवयववस्पतीयमानेएु श्रा्मसु * 

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनादन ”?--इतिस्ट्ते । 


“अशो नानास्यपदेशादित्यादि सूयाच्च, सासु सन आदि पठवयवान्‌ 
सूर्मान्‌ सनिवेश्य सर्वेभूतानि सर्वान्‌ जीवान्‌ निमम इस्प-वय ॥!! 
अथात्‌ राघवानद ने पंच तन्‍्मात्रा के उपरात छठे अहकार 
के बदले मन को रकखा है। आत्ममात्रा शब्द से एक अक्ष के 
डपाधिभेद से प्रथक्‌ हुए अनेक अश रूप जीयात्माओं का प्रहण 
किया है। मन आदि छ तत्वों के अबयबों को आत्ममात्रा के 
साथ मिश्रण कर के ब्ह्मा ने सब्र जीवों का निर्माण किया । 
इस प्रकार जीयए सृष्टि रचना सम्बन्धी राघवानन्द का अमि 
आय है। 
यन्मृत्यवयवा सूचरमास्तस्येमान्याश्रयाति पट । 
तस्माच्धरीरमित्याहुस्तस्थ मृति मनीषिण ह्‌ 


(मजु० १३१७) 





॥ गीता० १९ ॥। ७ 
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च है 
है। वे इस प्रकार हें -स्पारोचिष,' उत्तम, वामस, झैंदत ५ 
चाक्तुस, विवस्पत्सुत ।य सातों अपने अपने अस्त काल मे 
स्थायर जगम रूप सप्टि उत्पन करते हें । 


'मारेण सथुया माया 


सूतकझृताग की सातवीं गाथा क उत्तराद्ध में मार और माया 
शब्” आए हें । वे प्रलयक ले के सूच+ हें। उनमें मार शब्द 
सृत्युरूप काल वाचर है! और साया शब्द स्यथभू भगवान, की 
योगमाया का बाचक है। इस सम्पाघ में भागवत के दुवीय 
सकनन्‍्य क पॉयवें अध्याय में कह हैं कि-- 
*श्रथ ते भगवल्ल्ीत्वा योगम्रायोपनूद्धिता । 
विस्वस्थि्युद्धआाताथां. वर्णयाम्यशुप्त्रश ॥! 

चाल्मीकि रामायण के उत्तर काड १०४ समे में दीकाकार 
राम, भाया शब्द का अर्थ सकबप अर्थात्‌ भगवान, की सकल्‍्प 
शक्ति फरवा है -- 

४म्ायासमावितों बार काल सर्वेत्तमाइर ! 

टोका- 'मायासभाविवों # मायया सकलपेन संभावित 
उत्पादित ) सबसमादर सब सदारकर्तेंति ।? 

काल सर्यय सदृपि का-तपस्वी का रूप धारण करके भग 
घान्‌ रामचद्र जा कफ पास आता है और अपना परिचय देते 
हुए कद्दता है फि--“मगरन्‌ मुझे अक्षा ने सेचा है। आपने 
भूलोक भ ठद्दरने का ११ हजार यर्ष की मर्याटा दी थी बढ अब 
पूरी दो गइ है। अवएब कृपा करके रुउ्ग में पधारिष। आप 
झुझ पदचानते हैं न? में आपका दिरिण्यगर्भ अवस्था का पुन हैँ; 
भगवल्‌ को सकर्प शक्ति रूप साया से पैदा हुआ हूँ। 
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में समस्त चराचर का सहार करने वाला हूँ !” उक्त कथन से 
काल की भिन्न भिन अवस्थाएँ मालूम होती हें। जैसे क्लि उत्पा- 
दक काल, स्थापक काल, और सहारक काल | सृष्टि का आरभ 
काह्न, उत्पादक काल हद | सृष्टि का स्थिति काल, स्थापक काल 
है, और अन्त में जो प्रलय काल आता दे वह सहद्ारफ काल 
है। सद्दारक काल, यही मार है । यह मार ही तमोशुण अधान 
रुद्र नामधारी स्वयमू अश को श्रेरणा ऊरता है कि--“दिन पूरा 
हुआ, सृष्टि काल समाप्त हुआ, इस लिए सब झगड़े टटे से 
अवराश अहण कर शनन्द से शयन करो। अथांत्‌ सब का 
सहार करो ।” अ्रत॒ मार की प्रेरणा से सकलप रूप माया शक्ति 
के द्वारा रुद्र जगत का सद्दार करता है । जगत का सद्दार होता 
ई--अलय होता है, फलत यद्द लोक अशाश्यत है। मनुस्म॒ति 
में कह है कि-- 

एवं स्व स सप्दवेद मा चाचिः्यपराक्षम ! 

आरमस'यतद॒घे भूय काल कालेन पीडयन ॥ 

€ मनु १०१ ) 
अर्थ-मनुजी कहते हें कि--अचिन्त्य पराक्ष्मशाली अब्या 

इस भाँति भुझे और सर्च प्रजा को सर्जन कर अन्त में प्रलय 
काल के द्वारा सृष्टि काल का नाश करता हुआ पुन आत्म में 
अन्वर्धान लीन हो जावा है । सृष्टि के बाद अलय और अलय के 
चाद सृष्टि इस प्रकार असंरय सृष्टि ग्रलय अतीत में हुए हैँ. और 
भविष्य में द्वोते रहेंगे । 

यदा स देवों जायति तदेद चेष्टते जगत्‌। 

यद्दया स्वपिति शा'तात्मा तदा सर्व निमीलति $ 

( समजु० शारर ) 
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का एक दिवस ह्वोता हे, वद्दी झल्प कहलाता है। फल्प के अन्य 
में १४ मावतर पूरे हो जाने पर सृष्टि क्रम से विपरीत रूप में 
भूलोक आदि असिल रृष्टि का ब्रह्मा में लव द्वो जाता है । पथ्वी 
एका्बसवरूप बन जाती है और उस समय स्वयमभ्‌ जल में 
शयन करता है वह नैमित्ति भ्लय कहा जाता है। इसे ही 
अन्तर प्रलय अथवा गड प्रलय भी कहने हैं । दो पराद्ध वर्षा में 
तीन लोक के पदार्थों का प्रकृति में या परमात्मा में जो लय द्वोता है 
उसका नाम प्राकृतिक प्रलय या मद्दाप्रलय है। और किसी 
सस्वारी भात्मा को मुक्ति होना आत्यन्तिक श्रलय कदलाता है ) 


पहले भद्दाभारत का जो प्रलय बताया गया है वह है तो मद्दा 
प्रलय, परन्तु उसमें विश्व का तय प्रद्मति के बदले इश्बर में, 
किया गया है । महाभारत की मत्तय प्रक्रिया की अपेण्ा बहा 
पुराण का प्रलय प्रक्रिया तिड्ड अशों में प्रथक्‌ है। बह पार्यक्य 
इस भोति ई महाभारत में प्रथम सूर्य तपता है जय हि बुझ 
घुराण क प्रलय में सर्व ग्रथम सौ वष अनायृष्टि  दुष्फाल पड़ता 
६) इस काल म अल्प शक्ति वाले पाथिव प्राणियों का भाश 
हो जाता है] इसके बाद विष्णु स्द्र रूप धारण कर, सूर्य की सात 
किरणों में प्रवेश कर, समुट वालार आदि का समस्त झल पी 
जाता है। उक्त कथन के समय्थन में छझग्पेद की एक ऋचा भी है, 
लह इस प्रकार है -- 
यरिमिवृद्दे सुपलाशे दूवे सदददले यम $ 
अग्ा नोपि विश्षत्ति पिदा पुराण अमुदेनति ॥ 


€ ऋग ३० | १६२३१) 
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अर्थ--्रक्षतुल्य ससार में पिठयम सर्बजीवों का पिए- 
स्थानीय सूर्य अपनी किग्णों द्वारा जीवों की उत्पत्ति और रक्षा 
करता है! वही सूर्य वयोद्दीन जीवों के सत्व को सींच फर 
स्ववश करता है, अर्थात्त मार डालता दे । 


प्रस्तुत प्रसमग॒ में भी सूर्य जल का शोपण कर जीवों फो 
मारता दे । अस्तु, तत्नन्तर वही विप्एु भगवान्‌ सप्त सूर्य के 
रूप में आकाश में ऊँचे नोचे और तिरछे इस अकार चारों ओर 
भ्रमण करके पाताल सद्दित भूलोक को खूय तपाता है । फल 
स्वरूप कूप, नदी, पर्वत निर्मर आदि सब के सब जल स्रोत 
स्नेहदीन दो जाते हें । बृज्ञइलता वगैरद्द भरम हो जाते हें । यह 
प्रृथ्पी ऊपर से चीरान होकर कछुवे की पीठ फे समान बिल्कुल 
समतल बन जाती है । तद्नतर #द्र कालाग्नि का रूप धारण करके 
पाताललोक को भी जला ठेवा है, और ५फ प्रकार से सम्पूर्सा एथ्यी 
तल को ही दग्व कर डालता हे । तत्परचांत्‌ू वद अग्नि ज्वाला 
उर्ध्धलोक में जाकर मुय लोझ और स्पर्गे लोक को भी जत्ाती 
है। जिससे गन्धनयक्ष राक्षस पिशाच आदि भो नष्ट हो जाते हैं। 
बाद में रुप रूपी विष्णु, मुस के निश्वास से पाँचों रग के 
बादल आकाश में बनाता है । उनमें से मूसलधार वर्षा के बर- 
सने से अग्नि शान्त हो जाती दै। निरन्तर सौ वर्ष तक वर्षा 
के चरसते रहने से समम्र प्रथ्वी एकाकार जलाणंबमय हो 
जाती है। और वद्द जल ठेंठ सप्तपि वक ऊपर चढ जाता है और 
भूलोंक, भुयलेकि स्पर्लोक सय एकाकार बन जाते हैं । इसके वाद 
चादलों को छिज भिन्न करने के लिए (जिसेरने के लिए) मुस के 
निखास से अचड़ वायु बनाता है। सौ वर्ष तक वायु के तूफान 
से म्ेघ घटा सर्वथा दिपर जाती दै-समूल नष्ट हो जाती है । यह 
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रूप कुछ कर चुकने पर सष्टि क्ता रिप्णु मगयान, बायु की भा! 
पाकर एकर्णय जल अयाह मे शेष शय्या पर सो जाते हू! इस 
प्रकार योग निद्रा में सात हुए एक हऊार चतुसु ग॒ परिप्रित अदा 
की समग्र रात्रि समाप्त हो जाती हैं। इस समय अर्थात्‌ शबन 
चाह में भग्नावशिष्ट जन लोक और ब्रद्ालोंक में रहने पाले 
सनभादि सुमुल्ु भगवान्‌ को स्तुति करते रहते हैं। यद्द नेमित्तिक 
अलग फ्हाजाता है। बिप्णु पुराण में भा ऐसा द्वी मिलता जुलता 
बखन है। धूम पुगण में थोड़े स हर फेर के साथ उत्नस हुआ ह्दै। 
चहाँ प्रलय क॒ तीन के चन्‍्ले चार भेट चतलाए हैं। तीस तर यही 
जया फे स्था हैं, चौथा भद नित्य प्रलय का बढ़ाया दै। नित्यप्रति 
जो मनुष्य, पशु, पक्षी, रोडे, मक्तोडे आदि जीव मृत्यु समय आते 
पर मरत हैं, वह नित्य प्रलय कइलाता है । 
प्राकृतिक पलक 

पूर्वोक्त रूप में अनागरष्टि और कालाग्नि के र पर्क से जब 
पाताल आदि लोक स्नेहद्दीन--रूसे से हो जाते हैं, तब मई 
कत्यादि से लेकर पृथ्वी पर्यन्त विकार फदलाने घाले द्रब्यों पा 
ब्यस करने के लिए प्राकृतिक प्रलथ उपस्थित दोता है। उस 
समय सब प्रथम अनावृष्टयादि कारण स प्रणणी शरीर अन्न में 
लीन दवाते दे। अत बीचमान शेष रद कर अपशिष्ट भूमिम लीन 
हा जाता हूँ) तदनन्तर भूमि गव गुण में, ग*थ जल में, जल रस 
में, रस अग्नि म, अग्नि रूप में, रूप बायु में, वायु रपश में, स्पश 


आकाश में, आमश शब्द में, शब्द द मात्रा में, व-माना इर््रियों में, 
हद्वियों मन में, मन अहकार से, अहझार सत्य चुद्धि 9 मं, 
और महत्व अपने मुलद्रव्य प्रकृति में लीन हो जाता है । यह 
सारय का प्राह्ृत्तिस मलय है। ईं 
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वेशन्त इन सब से एक क़्रस और आगे बढता है। वह 
कहता है कि--प्रकृति और पुस्ष जो शेप रहते दें, उनका भी 
एकमेयाद्वितीय परबह्म में लय हो जाता है। इस अकार एक 
मान ब्रह्म दी शेप रहता है, यह वेदान्त का आकृत प्रलय होता 
है। उक्त महाप्रलय का वर्णन भागयत दूतीय स्कन्च के चतुर्थ 
अध्याय में किया है। इस के अतिशिक्ति प्िष्णु पुराण, बृद्मपुराण 
और कूर्म पुराण मे भी ऐसा ही असग आया है। भागवत, 
विष्णु पुराण, और तद्य पुराण में अन्तिम लय विष्णु में किया 
गया है, जन कि ६ ' पुराण में रद्र में किया है। 


काल परिमाण 

मनुष्यों का एक मास अथात तीस अदहोसत्र, पिडलेबी का 
एक अद्दोराप होता है । मुप्यों का एक बपे, वह देखताओं का 
एक अद्दोसत्र | देवताओं के बारद हजार वे बीतने पर एऋ 
चतुयु ग॒ अर्थात्‌ सत्य द्वापर, त्रेता और कलियुग होता हे। 
एक हज़ार चतुथुंग मे अह्मा का एक दियस, ओर इतने 
दी पाल में अद्मा की एक रात्रि ह्वोती है। अस्तु, ब्रह्मा का एफ 
डियेस सुष्टिफाल और तप्रह्मा की एक रात्रि नेमित्तिक प्रलय वाल 
के बरायर है । 

इस प्रकार सृष्टि के बात अलय और प्रलय के बाद सृष्टि 
की परपरा चलती रहने के कारण रृष्टियादी सज्नन इस लोक 
को अशाएयत मानते हैं) ( ७-८) 
सूल--सएहि परियपाएहि, लोय बूया कडे ति य। 

तच ते ण वियाणति, ण विणासी कयाइवि 
( सूप०११ १३३१६) 
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स« छा०--सके पर्याये , लोक मूयु हृतमिति व । 
तव ते न विजानन्ति, न विनाशी कद/बिद्ृपि ॥ 


अर्थ--अपनी अपनी युक्तियों ( कल्वनात्रों ) के बल पर 
“लोक(जगत) बनाया हुआ है” ऐसा जो कहते हैं थे “लोक 
फदाचित्‌ भी बिनाशी नहीं है” इस तत्त्य पा नहीं जानते । 


विवेचन--वैदिफ धम म सूप्टियाद के सम्पन्ध में मुरुय 
रूप से सात वादी माने जात हैं। थे सात वादा लोक को देव ठप्त, 
अक्षउप्त इश्वरक्षन, प्रधानादिद्ठत, स्यभू छत, अण्डकृत और 
वृश्माइत मानत हैं। इनका पूवपक्ष के रूप में फाफ़ी विस्तृत 
विवेचन किया जा चुका है। लोक काये रूप है, बना हुआ है, 
सृष्टिकृप दै-इस बात म साता एक मत्त हें। अर्थात्‌ इस 
सामाय सिद्धान्त में व परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं रखते। 
परन्तु इस जगत्‌ का स्ष्टा (अनान वाला) कौन है? इस प्रश्न के 
उचर मे सब के सब बुत जिभिन्न संत रखते हैं। आपस 
में एक दूसरे की मान्यता पर गदरी छोंटाकशी हुई है, यदी 
इनकी अज्ञता है। यदि इनका कथन शान पूवक द्वीता तो इतना 
मतभेद नह्दों होता । सत्य सिद्धात में कभी मतसेद नहीं 
होता द। उल्लिसित सावा वादी बेद फो प्रमाण रूप मानते हुए 
भी, एक तत्व को नहीं पा सऊ हैं। इस लिये सूतकार ने बहुत 
डीक ही कह्दा है कि--“तत्त तेम वियाणतिस्तत््व ते न विज्ञा 
नीति” अथोातू-ये बादी खरीयात (सत्य सिद्धान्व) को नहीं 
जानते हैं। अपनी अपनी कढ्पना से लोक अपुक का किया 
इआ ई इस प्रकार पदे हें। कोई सी सिद्धान्द केबल यादी के 
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कहने भाज से निर्शीत नहीं हो सकता, किन्तु “वादिभतिवादि- 
स्‍्या निर्णीवोर्थ सिद्धान्त ” अर्थात्‌-वादी और प्रतिवादी के 
कथन से निर्णात दो वही सिद्धान्त माना जाता है। यहाँ बादियों 
का पक्ष तो ऊपर बता चुके, अन प्रतिवादी का पक्ष क्‍या हैं, 
यह दिसाया जाता है, जिससे फ़ि सत्य सिद्धान्त को सममरे में 
सरलता द्ो। स्मरण रहे क्रि--सभी वादी वेद को प्रमाण रूप 
से मानते हैं, और उसी का अवलम्धन लेते है।इस बेद का 
स्मृतियों तथा पुराणों में कौनसा पक्ष स्थिर ध्ोता है, इसकी 
समालोचना की जाती है। 

सभी बादियों के सामने सर्व भ्रथम तो यह प्रश्न उपस्थित 
होता दै कि सृष्टि के प्रारम से पूर्व क्या तत्य था जिसमें से यह 
ससार उत्पन्न हुआ है. ? इसका उत्तर बेद आक्षण और 
उपनिपदू में कितने अ्रकारों से दिया गया है सो दिखाया 
जाता हैं-- 

(१ ) भस्तदा इृदमम्र आसीत्‌ ( लै० उप० श७) 
अर्थ--सृष्टि के पूचे यद् जगत्‌ असद्रूप था। 
(२ ) सदेव सौम्येद्मप्त श्रासीव्‌ ( छुटदौ० ६॥२ ) 

अर्थ--उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कद्दते दें कि हे 

सौम्य ! यह जगत्‌ पहले सदूरूप दी था। 
ये दोनों उत्तर परस्पर विरोधी हें । एक कहता है कि जगत 

पदले असंदूरूप था, तय दूसरा कह्ठता है कि सदुरूप था, यह 
स्पष्ट विरोध पाया जावा दे। जो सद्‌ होता है बह असदू नहीं 
हो सकता, और जो असद ई वह सद नहीं हो सकता। अक्ष 
संज्ञ में कह्दा है क्ि--मेकस्मित्नसम्मवात्‌” सद्‌ और असदू 
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परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते, फ्योंझि ऐसा 
होना असंभव है यद्यपि दौन दुर्शन,जो अनेऊान्तवादी है, अपत्ता 
भेद से परस्पर विरोवी धर्मों का एकर्घर्मो में समन्‍्दय फर 
सकता है तथापि उक्त मत तो एकान्त बादियों का है इसलिये 
ऊपर बताये हुए दोनों उत्तर ण्क दूसरे के विरोधी शात होते हैं। 
अस्तु, आगे भर दसिये-- 


(३ ) झाकाश परायणम्‌ ( दादो० १। ६ ) 
अर्थ-सूष्टि के पूर्व आकाश नाम फा तत्व था, क्‍योंकि बह 
परायण अथांत्‌ परात्पर अर्थात्‌ सब से पर है। 

(४ ) नैयेद किशनाम भारीत्‌ , सस्युनैवेदमाइसमासीद्‌ 
( शइदा० ११२१ १) 
धर्थ--स हट के पूर्व कुछ भी भद्दी था, यह जगत मृत्यु से 
न्याप्त था, अर्थात्‌ नष्ट हो घुसा था। 


(२ ) वमोवा इड्मप्न धासौद । ( जैश्यु० ६ | २ ) 


वर्णित है, देखिये-- 


( ९ ) चासीदिद्‌ समोथूत-मप्रजञातमज्त्णम्‌ 4 
चम्रततयंमविज्ञेयं, भमुप्तमिव सवत || 


ड ( मनु ३६ ) 

अथ -यद जगत्‌ सृष्टि के पूर्व अधकार से था, अग्रज्ञातर 
अल क्ष रृष्टि गोचर नहीं औ, अलक्षण - अनुमान गम्य नहीं या, 
अप्रतक्य > तकणा के योग्य नहीं था, अविज्ञेय- शब्द अमाण 
द्वारा अज्ञेय था, और सभी ओर से घोर निद्रा में लीन भौर 
झूयाकार था। 
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जिस आगम प्रमाण के आधार पर पूर्व के आठ बादियों 
के मिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद उपधिस्त हुये, उसी आगम के 
आधार पर सृष्टि के पू्य की अवस्था के सम्मन्ध में पुन पाच 
या छट्द सतभेद्‌ उपस्थित हुये 

सहिता, आ्द्वाण और उपनिषद्‌ विभाग में तो प्रलयावस्था 
का बर्शन सक्चोप में बताया गया है, किन्तु पुराणों में तो प्रलय- 
काल़् के विस्तार से अध्याय के अध्याय भरे पढ़े हैं, जिनमें से 
मद्दाभारत ओर घृह्ामपुराण फा किब्नित्‌ साग हमने ऊपर बताया 
है। उनमें नैमित्तिक प्रलय की अवस्था भिन्न और प्राकृतिक 
अक्षय की अवस्था मिन्‍न चित्रित की गई है। कोई जल प्रलय 
बताता है, तो कोई अग्ति प्रलय बताता है। जलाकार प्रलय में 
भी कोई बिष्णु को शेप शय्या में शयन फरवाते हैं, कोई रुद्र 
को, कोई स्वयभू का, तो कोई प्रजापति को उसमें विराजमान 
फरते हैँ । इस अकार मिन्‍न २ मत पाये जाते हैं। आर्य समाजी 
तो इन पुराणों को प्रमाण रूप ही नहीं सानते, केवल फपोल 
कल्पित गप्पें ब्रताते हैं। किन्तु शाक्त और सनावनी यन्धु इम 
पुराणों को अमाण रूप स्परीकार फरते हैँ। थोड़ी देर के लिये 
यदि इनकी सान्‍्यता का स्वागत कर लिया जाय तो वेद जिमाग 
के साथ इन मान्यताओं का समन्‍यय होना चाहिये। क्‍योंकि 
मूल पमाख तो वेद हैं। स्छति और पुराणों फ्री जो बातें चेद 
मूलक हों वही प्रामाणिक गिनरां जा सकती हैं । वेद में जो मलय 
की अवस्था ऊपर बताई गई है उसमें न तो जल है. न अग्नि, 
न शेप नाग, और तल उसको शख्या बना कर विष्णु भगवान 
को ही सुलाया गया है। इससे पायो जाता है कि ये पुराणों की 
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बाते भी अमाण रहित दें । यदि अमाण युक्त होतीं तो इनसे 
अधिर प्रामाणिद और प्राचीन माने जाने वाले बेदों में व्टपि 
लोग इन बातों का उल्लेस नहीं करते क्या ? वेदों में, “कुछ भी 
नहा था, अन्वकार था, या असद्‌ था” इस प्रकोर क्यों कह 
गया ? कदाचित्‌ विष्णु या रुद्र का निद्रायस्था में होना कहा जाय 
तो यह भा ठौक नहीं है. क्योंकि मात्र निद्रावस्था से ही उनका 
अभाष तो नहीं कहा जा सकता। असली बात तो यह है कि 
घुणणों की रचना पद्ापात पूर्ण है । शिव पुराण ने शिव का मांद्दा 
समय बता कर विष्णु की निन्‍्दा को, तो विष्णु पुराण के रचयिता ने 
भिष्णु झा भादवत्म्य गाकर शितर को निन्‍दा को | अझ पुराण में 
अद्मा का सामथ्यें बताई गई, तो देवी भागवत में देवी कौ दी 
सामथ्य प्रताइ गइ दे यदि देद में प्रलय काल को अवस्था में 
फिसी व्यक्ति विशेष के द्वोने का खुलासा होता तो पुराणों में इस 
भरकर के मतभेद उतने न द्वोते कारण कि भागवतादि पुराण 
कार बेद फा सर्वोपारि प्रमाण रूप से स्रीकार करते हैं। 


सृष्टि की आरभायस्था के मतभेद 


जिस प्रकार प्रलयावस्था के विषय में सत भेद बताये गये 
उसी प्रकार सृष्टि को भारमावस्थर के विषय स भी देद विभाग में 
मतभेद दिपाई देने हें, दे इस प्रकार हैं-- 
देवानों युगे अथमे उसत सदभायत! 
हद्दाशा भ्रादजाथत तदुत्तानपदस्परि 9 


( ऋग्‌० १०॥ ७२१ ३ ) 





सृष्टि की आरमायस्था के मतभेद छ४ 








७ अर्थ--देाओं की सृष्टि के पूे अर्थात्‌ सृष्टि के आरभ 
में असदू में से सद्‌ उत्तन हुआ, उसके बाद दिशाए उत्पन्न हुई, 
ओर तत्पश्ात्‌ उत्तानपद्‌ € बृक्त दत्वन्न हुए। 

भूजक्ष उत्तानपदों मुव शाशा चजायन्त 
अदितेद्ों थज्मायत दष्मद्व॒द्ति परिाा 
(ऋग० १०३ ७२३४) 
अर्थ-एथ्वी ने बृक्ष उत्पन्न किये, एथ्वी में से दिशाए पैदा 
हुई , अदिति में से दद्य और दह्य से पुन अटठिति उत्पन्त हुईं । 
अदितिहा जनिष्ट दप्ष ! या दुद्धिता तब 
दा देवा भादवायन्त भद्रा अझृत बघव ॥ 
( ऋगू० १०१७०२१ ५) 
अथे-हे दक्त | तेरी पुत्री अद्दिवि ने भद्र स्वुत्य और मृत्यु के 
चन्धन से रद्वित देवों को जन्म दिया, [अदिति के अपत्य 5 पुत्र; 
इसलिये आदित्य याने देव कद्टलाते हें ।] 
थदवा भद्‌ सक्तिले सुसंरधा अतिप्ठत 
अत्रा थो नृत्यतामिव तौमो रेखरपायत ॥ 
(ऋग० १०।०२। ६ ) 
अथ--हे देवो ! जब तुम उत्पन्न हुए तब पानी में नृत्य 
करते हुए तुम्दाय एक तीन रेशु (अश) अतरिक्ष में गया, 
[ वात्पर्य यह कि वही रेखु सूर्य बन गया ] 
अरष्टी धुत्रासों अद्वितेयेंग्रातास्त-वस्परि 
देकों उपप्ररसप्तमि परामार्ताण्डमास्यत्‌ 
( ऋग० १० । ७२। ८ ) 


ज ५५-33 +ञ+5+++++म+->++त++ै+-त+ह+त> ५5 
+# इन काचाओों का झर्थ भाय सायणमाष्य के अनुसार लिखा 
गया हू । 
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अधै--अतिति के शरीर से जो आठ धुत उत्पन्त हुये, उनमें 
ते सात पुर्यों के साथ अ्रद्ति स्वर्ग में देवताओं के पास गड 
आठयाँ पुत्र जो मार्तरइन्यू सताइए्डाज्ञाव इति भार्ताण्ड ) 
( मूर्य ) था उसे मय में छोड गई। 

अदिति फे आठ बुनों के नाम 
मित्रश्च* वरुण घातार चायमां च | 
अशश्व4 भगश्वर इ्दश्व५ विवस्वांश्रेस्येते+ 
(जै० था० १। ११ । १९ 2 
अर्थ-प्रसिद्ध है, विवस्पान्‌ अर्थात्‌ सूये 

[१] इसमें तीसरी ऋचा के पूर्याद्ध/ में यद कह्य गया है कि 
असदू से सद्‌ उत्पन्त हुआ, यह प्रिचारणीय है, असदु-अ्रमार 
शुय्य, उसम से सदू क्सि प्रकार बत्पत्न दो सकता दे ! हजारों 
शूय एकत्रित करने पर भी एक अझ बनना असभव है । हजारों 
शू य की जोड़ भी शू-य दी होती है.) गौत। में काश है. क्लि-नासतो 
दिद्वते भानों माभावों विद्यते सत ” श्र्थात्‌ असत्‌ में से सतःर 
भार नहीं उत्पन्न दोता और सत्‌ से असत्रः अमान भी उत्पन्त 
नहीं हो सकता | अ्सत्‌ का अम्याद्ृत अक्ष रूप जो लाक्षणिक 
अर्थ किया ज्ञात है उसका जिचार आगे करेंग । 

[२] तीसरी और चौथी ऋचा परस्पर विरोधी हैं। व विरोध 
इस प्रफार है-तीसरी ऋचा सें तो कद्दा है कि सत्‌ मे से प्रथम 
दिखाएँ इसनन्‍न हुई और छा” में वृद्ध उत्पन्न हुए और चौथी 
ऋचा में क्दा कि भूमि ने पदले शृक्ष उत्पल्त झिये, बा! में 
दिशाएँ उत्पन्न को। 

(] चौथी रचा के उत्तरारद्ध में बताया हैं. क्लि ध्यदिति ने 
दुद्दा को उत्तन्‍्न किया, और दक्ष ने अदिति को उत्पन्न क्या, 
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यह भी परस्पर विरुद्ध है, पॉचवीं झा में दक्ष को सम्योधन 
करके कद्दा हें कि हे दद्ध | तेरी पुत्री अदिति ने देंदों को 
उत्पन्न क्या दे , क्या यह विरोप का समर्थन नहीं है ! अदिति 
के आठ पुत्र गिनाये हें । उनमें दद्य का नाम नहीं आता। इस 
हिसान से दक्ष अद्ति के पिता भिद्ठ दोते हैं । वाल्मीकि रामायण 
के अरण्यर्कांड के ९४ यें से में भी ददा भ्रज्ञापति की साठ 
पुत्नियों में से अ्द्ति को भी एक पुत्री बताई है, तब अदिति ने 
दक्ष को पेदा किया इसका क्‍या अर्थ ? स्त्रय सायण ने भी 
अपने भाष्य में यह शका उठाई है, और उसका समाधान यास्क् 
के बचनो से किया है, किन्तु यह भी सतोप कारक नहीं है । 


[५] छठी ऋचा में देवताआ को पानी में नृत्य करते बताया 
है, फिन्तु पानी तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। पृथ्वी, इद्ध 
ओर दिशाओं की उत्पत्चि बवाई गई है, पानी को उत्पत्ति तो 
नहीं बताई गई ऐसी द्वालत में जल के अभाव में देवों मे पानी 
घर दृत्य किस प्रकार किया ? 

[५] सातवीं ऋचा में अदिति के आठ पुत्रों में एक सूये भी 
है, जो तैवरिय आरण्यक से सिद्ध होता है। और साध पुन 
को लेकर अदिति स्वर्ग मे जाती है और सूर्य को आकाश में दी 
छोड जादो है, इस अकार कद्दा गया है और छठी ऋचा में कह्दा 
है कि देववा नृत्य करते थे उनमें से एक तीम्र रेशु आकाश में 
डडा उसी का सूर्य बनगया। क्या इन दो बातों सें परस्पर विरोध 
नहीं है १ इसके सिवाय मार्तण्ड शब्द की व्युत्पत्ति क अतुसार 
झूत अण्ड में से सूये का उसन्‍्त होना चताया गया है। इतनी 
पविरोधी बातों में सत्य याव किसे स्वीकार करें ९ 
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पाठफो | ज़रा और आगे घढें। ऋगेद के ९२० यें सूक्त में 
सूथ नारायण को खास परमात्मा का पुत्र होना बताया है, और 
शब्रु के सहारक क रूप में परिचय दिया है. देसिये -- 
तदिदास भुउनेपु ज्येप्ल यतो जश उम्रस्वेषनुम्य । 
सच्चो जचानो निरिणाति शत्रूननु ये विश्दे मदुन्तयूमा ग्र 
( ऋगू० १०१ १२०। १) 
अर्थ-भुयन ० तीनों लोक में ब्येप्ठ 5 प्रशस्त, या सबसे 
प्रथम जगतू का आदि कारण बढ़ था, [ तदू शाद से अदा का 
अहण किया दे, किन्तु यद्‌ एक देशीय अर्थ है। सामान्य रूप 
से परमात्मा अर्थ हो सकता है।] बहू परमात्मा कि भिसस 
उम्र + प्रदीप्त तेज वाला व्वेपनृम्ण सूर्य उत्पन्न हुआ और ञ्स 
सूथ ने उत्पन्न होते दी शजुओं का सद्दार किया ! उस सूर्य को दस 
कर सभी आणी पसन्न होत हैं। 
इस सूकक्‍त में सूर्य की “त्पत्ति परमात्मा से यताई गइ है। 
ओर ७२ व सूज्त में अदिति के आठये पुतरूप में तथा देवता 
के तीम रेणु कण के रूप मं सूय का परिचय दिया गया है । क्या 


ऐसे मिन उल्लेसों में पारस्परिक विरोध नहीं है? भाष्यकार 


नहीं बताई गई है। क्दाचित रा जा 

रा आप उसऊे दे हप 

हो. | साथ उनडी शुता कैसो ? यदि पूबे की शजुत्ता कहें 
हु अब शग्न उपस्थित होता है कि परमात्मा के घुलरूप से उत्पन्न 
हुए सूथ में ऐसी घातक वृत्तिजक्ररता कहा से आईं? यदि 
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अन्यकार को सूर्य का शु मानकर उसी का लाश करने के लिए 
परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया ऐसा कटद्दा जाय तो “शनून 
इस बहुचचन की अनुपपत्ति होती दे । इसके सिवाय सायणा 

चार्य ने तो मन्देदादि राक्तसों के नाम लेकर उनका वहु शय्रु के 
रूप में निर्देश किया है । तीसरी असगति यह है कि--सूय को 
देख कर सभी “उम्ता ” प्राणी प्रसन्‍न दोते हैं ठब् ज्या सूय के 
उत्पन्न होने के पूर्व सभी श्राणी ल्त्पन्त हो चुके थे ? यथा परमा 

त्मा और सूये के बीच में प्राणियों की सूष्ट नहीं रताई गई हे 
फिर ये प्राणी कहा से आगये ! इस ऋचा से तो उल्टा यह 
सिद्ध होता है कि राक्षम ओर भाणी आदि छोक में पहले से ही 
उपम्धित थे । केवल सूर्य की अनुपस्विति से उहँ फप्ट होता था, 
राक्षस लोग आरियों को ढराते थे । किन्तु परमात्मा ने सूर्य को 
पैदा किया, जिससे राक्षमों और अन्यकार का नाश हुआ होयपा 
ओर सभी प्राणी प्रसन्न हो गये अयया इतिहांसकारों क कथ 

नानुसार जहाँ जद्दों लगे समय तक सूय दर्शन नहीं होता 
ऐसे नो जैसे प्रदेश में रहने वाले भनुष्य आदि प्राणी जप 
एशिया में आये तय प्रति दिन सूर्य के दर्शन धोने से अ्रन्वकार 
का नाश हाते देसकर वे लोग प्रसन्न हये, उनको दृष्टि में सूप 
का चतन आवि्भाव हुआ था । ऐसे सूर्य को परमात्मा के सियाय 
दूसरा कौन पैदा कर सकता है ऐसी कल्पना होने पर इन 
खचाओं का उच्चारण उनके मुद्द से हुआ द्वो तो इसमें फौनसी 
असगवि है ? वास्तव में तो विपुयत प्रत्श से २शा अश दक्षिग 
में और २शा अश उत्तर में सूर्य का उदय अस्त दोता द्दी 
रहता है, किन्तु अन्य अनेश से सूये वाले प्रदेश में आने वाले 
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दे से 
अथ--उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिये वाह्य द्रव्य न द्वाने से 
देवों न यज्ञ श्रारम क्रिया | उस यज्ञ में देयताशों ने विराद पुरुष 
को हि बनाया। बह यज्ञ मानसिक था इसलिए पुरुष आग म 
दोमने के बजाय सद्ल्प मात्र से दवा पशु मान कर यश्षस्तभ में 
घाधा गया ओर हृविरूप से मन में फल्पना कर लिया गया। 
इस यज्ञ में यसंतऋतु घृत था, भीष्म ऋतु इधन और शरद ऋतु 
हविरूप में मानी गइ थी ) 
त यश बद्िपि भौक्तन्‌ पुरप जातमग्रत 
तन दुवा थयत्रात साध्या ऋषयश् ये॥ 
( ऋग्‌* १० | १०१०) 
अर्थ--सब से भ्रथम उत्पन्न हुए विराट्‌ पुरुष घो द्वी चक्ष 
पुरुष कद्दा जाता द्ैै। उस यज्ञ पुरुष को यर्दिप्‌ अथांत्‌ मानस 
सल में नेताओं ने दाम दिया। सृष्टि साथने योग्य प्रजापति 
आदि रेवों मे तथा तदनुकूल ऋषियों ने उस पशुकर के माने 
हुए य्ष पुरुष से मानस यज्ञ की रचना की ! 
भस्माश्रएसवेहुत सभूत प्रषदाज्यम्‌। 
पथू-तॉँथक चायस्थाबारण्यान्‌ आम्याय्य ये ॥ 


(ऋगू* १०१३० । ८ ) 
अर्थ-सववांप्मक पुप जिस यज्ञ में होमा जाता है, उस 
यज्ञ का नाम “स्वेहत” है, उस सर्वहुत्‌-पुरुषमेथयज्ञ में से 
देचों ने दि युक्त घृत आदि भोग्य पदाथ, वायज्य, 'आरण्यक, 
(जगली) ओर भाम्य पशु बनाये। 
वस्माचशा्सवेहुस ऋच सामानि जन्षिरे। 
छादांखि जशिरे सस्माणलुस्तस्मादजायत। 


( खग७ १० | ६० ६ ६) 


के 
न 
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अर्थ--उस सर्वहुत यज्ञ में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम- 
बेद तथा छुन्द गायन उत्तपन्न हुये । 
तस्मांदश्वा अजायन्त ये के चोभयादुत ॥ 
गावी ह जशिरे त्तस्मात्तस्माउनाता अज्ञावय ॥ 
( ऋग्‌० १० । ६० । १० ) 
अर्थ--उस यज्ञ में से घोडे, ऊपर नीये दात वाले सचर 
गतहे आदि, गायें, चकरियें, भेडे आदि उत्पन हुईं। 
यरपुरुप स्यदधु कतिधा भ्यकर्पयन्‌। 
सुर्ख किमस्य कौ बाहू का उरू पादा उच्येते ॥ 
( छयू& १० ६० । ११) 
आर्थ--प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जिस बिसद्‌ 
पुरुष को बनाया, उसकी कल्पना कितने भ्रकार से की गई ? 
उस पुम्प का मुस क्या था ? दोनों भुजाए क्या थीं वो जघाए 
और दो पाँच क्‍या थे 
शराह्मणोस्प मुख्सासीदूधाहू राजन्य छत ) 
उरू तद॒स्‍्य यद्दैश्य पदम्या शुद्रोड्जायत ॥ 
(ऋग्‌० १० । ६०) १२) 
अर्थ-जाह्षय उस पुरुष के मुस में से पेदा हुए, क्षत्रिय 
आजा में से, वेश्य उस मे से, ओर शूद्र पाँव में से दत्पन्न हुये । 
चदि्धमा मनसो जातरचतो; छूर्यो अजायत व) 
सुखादिद्वर्चाग्निश्व भाणाद्वायुरन्ायत ॥ 
( ऋणगू> १० । ३० ]१३) 
... .अर्थ--इस पुरुष के मन में से चन्द्र, आस में से सूये, मुख 
में से इन्द्र ओर अग्नि तथा प्राण में से वायु उन हुए। 
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जाम्या चातादतरिद शीणेची समवतत। 
पन्न्घा भूमिंदिश भोत्नातचया लोकोँ अकरपयन्‌ ॥ 
(ऋग्‌> १० ॥ ३० । १४ ) 5 
अर्थ--उस पुरुष की नाभि में अरतरित्ष बी, मस्तक मे 
खरे की, पाँव में भूमि-लोक की तथा कान में दिशाओं को 
ऋल्पना को गई । 
सप्तास्याप्तर्‌ परिधयस्रि ससत समिघ हंता | 
देवा यधज्ञ चबाना अवष्नन्‌ पुरुषण पशुस ॥ 
( ऋणगू० १०। ६० । १४ ) 
अर्थ--उस यज्ञ की गायनी आदि साव छन्द रूपी सात 
परिधिया थीं बारह मास, पाच ऋतुए, तीन लोझ और सूर्य ये 
इक्ोस समिधू--इचन थे। प्रजापति के प्राण और इन्द्रिय रूप 
दबवाओं ने मानस थज्ञ करते हुए बिराद्‌ पुरुष को पशुत्य की 
आयनाओओं से हृविरूप सान कर यक्ष स्व में बाधा! 
यश्ञेन यश्मयज त देवास्तानि घर्माणि प्रथमा-पासन, । 
तेह माकमदिमान सउन्‍्त यत्र पूर्व साध्या सीति देवा 
( ऋग्‌ू७9 १० । ६० । १६ ) 
अर्थ-देशवाओं न मानस यज्ञ से पुरुष यज्ञ या प्रजापति 
चक्ट फ्या, उस यज्ञ में जगन्रिर्माण रूप मुस्य धर्म था। उस 
यज्ञ के उपासक विराद्‌ प्राप्ति रूप स्व॒ग को श्राप्त करते हें, जहाँ 
साध्य देवता 5 सृष्टि साधने के योग्य देवता रहते हैँ, यह यज्ञ का 
चूसरा फल है । 
पुरुष चक्त थी समालोचना 


< पी उप ऋताएँ चुछप ओर जगत्‌ फा स्वरूप बतावी 
हुई परस्पर व्याप्य व्यापकता दिसादी दैं। प्रथम ऋचा में पुरुष 
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के इजार मस्तक और इजार ऑ्ें तथा पाव दिसाये हैं, यह 
घटना बराबर घटढित नहीं होती है क्‍योंकि एक भस्तक 
के साथ टो आऑँसे और दो पॉय होमे द्वी चाहिये। यदि एक 
मस्तक के साथ एक ही ओँख और एक ही पाँव द्वो तो वह 
मनुष्य काना ओर लगढ़ा रहा जाता हे। इस असगति का 
परिह्वार करने के लिये भाष्यफार ने अच्छा खुलासा कर दिया 
है कि सहस्त शब्द उपलक्षण माज हैं। सारण ने सदस्र का अर्थ 
“श्रनत” किया दे, रामासुज ने “असख्य” अर्थ किया है, और 
सगलाचार्य तथा सदहीघर ने “बहुत्य” अर्व किया है। अर्थात्‌-- 
मस्तक, ऑफ और पॉव याले जीव जगत्‌ में असरय-श्रगशितत 
5 अनत हैं । दे सभी अवयन आदि पुरपके गिने जाते है, इसलिये 
चह पुरुष अमन्त मस्तऊ, अनन्त असि और अनन्त हाथ पाँव 
वाला दे। इस पुरुष का नाम, विराट पुरुष कह्दा जाता दे,क्योंकि 
विशद्‌ ब्रह्माड उसका शरीर है, और उस शरीर फा अभिमानी, 
उस शरीर में प्रवेश ऊरने वाला विराट पुरुष हैं। अद्याड और 
विराट पुरुष परस्पर व्याप्य व्यापक हे.। दूसरा आदि पुरुष या 
झुरय पुरप जगदू व्यापक तो है पर जगत्‌ से घादर भी रहता है। 
प्रथम ऋचा बताती है कि बह जगत्‌ से ढस अगुल बाहर रहता 
है, अर्थात्‌ विराद पुरुष या त्रह्माड से आदि पुरुष-पसमात्मा 
दूस अगुल चारों तरफ चाहर रहते हैँ और तीसरी झचा में 
कहा है कि आदि पुरुष का एऊ पाद ज्रह्माड व्यापी है, और शेप 
तीन पाद त्रह्माड स बाहर अलिप्त रहते हँ। यह अभिप्राय 
सायण और महीघर का है। इस दिसाय से पहली और तीसरी 
ऋया में परस्पर विशेध दिसाई देता हं। मगलाचार्य और 
रामाठुज उक्त विरोध को इस प्रसार दूर करते हैँ दि--“दिजि? 
शब्द का अर्थ उध्येलोक, अथवा लमलोक, और सत्यलोक 
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सममना चादिए | इसका मतलब यह हुआ कि तीन चरण वो 
उध्येलोक में प्रदेश करते हैं ओर एक चरण अवोलोढ में 
प्रकाश करता है। इसौलिये मूलोक' स स्पगंलोक मे अधिक 
मुस्त और अधिक प्रफाश है। इस द्विसाव स पदली 'और तीसरी 
ऋचा का पारस्परिक विरोध तो दूर दो ज्ञावा है, शिन्‍्तु भाष्व 
फारों का मतभेद तो बना ही रहता है, क्‍योंकि सायण भर 
भष्टीधर के मत स आरि पुरुष ब्रह्माड से तीन गुणा बडा है। 
तत्र भगलाचार्य और रामानुत्र फ मत से मद्माड व्यापी-म्रद्माड 
परिमित आदि पुरुष है, अथात्‌ आदि पुरुष और विरादू पुरंप 
लगभग बरायर है। यद्द एव. मतभेद हुआ । 


(२) प्रथम ऋचा में भूमि शब्द आता है उसका असिद्ध 
अथ तो पृश्यो दवता दे, किन्तु भाष्यतारों ने इस अथ को छोड 
पर नये दी अर्थ किये हैं। सायण मे भूमि शब्द का प्र्थ अक्ाढ 
पा गोला किया है। मद्धाधर ने भूमि शब्द को भूतापलक्षक साय 
कर जमका अर्थ पृथ्वी, जज, आदि पा भूत तिया है । मंगला 
खाय ने मुशब्शेपलध्षित भूर्मुच सत्र यद व्रेलोक्य अर्थ किया 
६ | रामाजुल ने सशार का भूमि के साथ जाड़ कर समस्त 


भूमि राब्द का अथ क्रिया है। प्रति सहित श्रयाव्‌ भूमि याने 
प्रति, उस सद्दित ज्ीय, काल और स्व॒भावरूप समुदाय, इतना 
अर्थ समृमि शब्द का किया है। इस प्रकार भिन्न मिन अर्थ 
करते हुए भा अक्षाद व्यापित्व रूप तात्पय में चारों एक मत हो 
जाते हैं । किन्तु पाचयीं ऋयषा में जो भी आता है उसमे 
अथ में सभी क्‍या मत भेद रखने है हु १५ सायण तो 
मूमि अर्थात्‌ .. पे कि वन, बितल 
आदि साथ भु झोक 
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चाला अर्थ करते हैं। तब रामातुजाचार्य भुम्यन्त समुदाय ऐसा 
आअथ करते हैं, इनका समन्‍्यय कहाँ होगा ? एक ही सूक्त में 
एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ ओर दूसरे स्थाल पर 
दूसरा अर्थ करना थद्द कल्पना नहीं तो क्या दे ? 


(३) इसी प्रकार चौथी ऋचा में आये हुए साशन और 
अनशन शद्‌ के सम्पन्ध में भी मत भिन्नता है। सायण ता 
खाशन अर्थात भोजन व्यवद्दर सहित चेतन जगतू ओर 
अनशम अर्थात्‌ भोजन व्यपह्यर रहित जड जगत अर्थ करते 
है । तात्पय यद्द है कि परमात्मा का चतुथों श जड चेतन व्याप्त 
होता है, ओर तीन हिस्से चेतन ही चेतन रहते हैं । यह सायण 
का अर्थ हुआ। मद्दीवर का भी यही अभिआ्ाय है। मगलाचार्य 
ने साशन शब्द का 'अर्थ अधोलोक और अनशन शदः का 
अथ उरध्य लोक किया है, क्‍योंकि अशन अर्थात्‌ कर्म फल 
कर्ेत्व भोज्गत्यादि व्ययह्ार उससे युक्त बह साशन और ऐसे 
व्यवहार से रहित बह अनशन। अवोलोक में ऐसा व्यवद्दार 
है इसलिए वह्‌ साशन और उ्ध्बलोक में ऐसा व्यवद्वार नहीं 
है अत बह अनशन छे। रामामुजाचार्य ने अशना का अर्थ 
शासना किया दे। साशना अर्थात्‌ चासना सहित अवयो लोक 
ओऔर अनशना अर्थात्‌ वासना रद्दित उध्यलोक। इस द्विसाव 
से साथण ओर महीधर का एक सत और मगलाचार्य तथा 
शमानुजाचार्य का दूसरा सत होता है। इस अर्थ भे” से आदि 
पुरुष की महत्ता में भी बढ़ा अन्दर हो जाता है। वद्द इस प्रकार 
है कि सायय और महोधर के मवातुसार आदि पुरुष के तीन 
हिस्से ससार स्पर्श से रद्दित और एक हिस्सा--चतुर्थ भाग 
सलारमण्पर्श--जयहिकार सहित दे। और सगलाचार्य और 
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रामातुताचार्य के मतानुमार परमात्मा के तीन दिस्से उर्ध्य लोक 
में श्रोर एक हिस्सा अधोलोक में प्रकाशमान होता दे, इस 
प्रकार चारों हिस्से अक्षाड में ही श्राजाते हैं। फ्र्क मात्र इतना हीं 
क्रि--३ध्ये लोक में तीन विस्से होने से अधिक प्रकाश हवा डे 
सब अवोलोक में एक हिस्सा द्वोने से थोडा प्रकाश रहता हैं । 
पाच्ती झूचा में सप्दि का क्रम सक्षेप से बताया गया दे 
सब म॑ प्रथम विराट की उत्पत्ति होती है। पिशद्‌ के दो अथी 
होते हें--तगत्‌ और ईश्वर स्थानीय विराद पुदप | लिसकी 
यहाँ प्रथम उत्पनि चताइ है, यह विराट पुरुष नहीं कि.तु मह्माई 
जगत है। मद्ाड तैयार दो जाने फे घाद उसमें प्रयेश फरने 
बाला और अक्वाड को श्रपना देह बताकर उस देह का अभि 
मान रफने वाला विराट पुरुष ( दज़ार मस्तक आदि अवयर्षों 
चाला इश्पर ) उत्पन द्वोता दे । तत्पथआ्ञात्‌ बह विराद्‌ पुरुष देव, 
तियच, मनुष्य श्रादि जीवरूप घारण करवा है । वह. लौवों को 
अपने से अलग करता है। बाद म भूमि एथ्नी बनाता दे। 
उसऊे बाद ऊपर बताये हुए लीबों के शरीर बनाता है। दस 
इस एक श्लोक में विराट की सृष्टि का क्रम पूरा होजाता दे। 
इसा बात को यदि स्पप्टता से कहें तो इस प्रदार कद् 
सकक्‍त है-- 
बह पुरुष--आदि पुरुष, 
घिराद््‌ ब्रक्माउड-जगत्‌ , 
रिराद पुरुष, 
देवादि जीप, 
पृथ्वी, 
जीपों क शरीर 


सती न्‍6 ०५ # कह >० 
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थह क्रम सायण और मद्दीधर के मतानुसार है। मगला- 
चाये विराद पुरुष को विराट जगत्‌ से उत्पन्न होना बताते हैं, 
आदि पुरुष मे नहीं। और देवादि जीवों की भिन्न सूप्टि मी 
नहीं बताते हें । इसके सिवाय छट्टे नम्बर में जीवों के शरीर 
फी जगह जरायुजादि चतुतिघ भूत योनि उत्पन्न होना कहते 
हूँ। देवादि जीयो की उत्पत्ति के बदले उर्ध्वलोक में पुरुष 
प्रकाश करता है--ऐसा कदते हें 


मंगल भाष्य का स्पष्ट सुष्टि कम इस प्रकार है -- 
चह पुरुष--आदिं पुरुष, 
विराद्‌ ब्रक्षाड शरीर, 
बैराज पुरुष, 
बैराज पुरुष का उध्यलोक प्रकाशन, 
भूमि प्रथ्यी, 
जरायुजादि भूत योनि । 
रामानुत के भाष्यानुसार सूप्टि क्रम-- 
१ वह पुरुष--अन्तयामि आदि पुरुष, 
२ काय कारण रूप भ्रजृत्यधिप्ठाता बिराद पुरुष, 
३ महत्तत्वादि फार्याधिप्ठाता अधि पुरुष, 
४ महत्त्व अद्दंकारादि रूप कार्य परिणत स्वतत् अतिरिक्त, 


५ भूम्यात समुदाय + पच भूत समुदाय सर्जन, 
६ देह आदि। 


न मैट च8 ७छ थ+छ 


उक्त प्रफार से चारों भाष्यकारों के मित मिन्न अमिप्राय हैं । 
स्थामी दयाउत्दजी का अभिप्राय तो इनसे भी अलग है । इन्होंने 
सो बहुत से स्थानों पर अर्थ में परिवर्तन किया है जिसकी समा- 








पुरुष सूछ की समालोचना धर 





यद्द तो महिमा बढने का लक्षण है, किन्तु शिव में से जीय का 
द्वोना यह तो प्रत्यक्षमद्दिमा घटने का लक्षण हं,इस प्रकार परसात्मा 
की महिमा घटाना क्‍या उचित है? सद्दिसा घटाने वाली लीला 
चासना वाले पुस्षों को हो सकती है, वासना रहित परमात्मा 
को लीला कैसी ! आनम्दबनजी ने ठौंक द्वो ऊह्दा है कि-- 
“द्ोपरहित ने लौला नवि घेरे, लोला दे।प विलास' 
एक तरफ तो यह कहना कि- पुरुष एनेदम्‌” यह जगत्‌ पुरुष 
रूप द्वी है और दूसरी तरफ यह कइना कि “सजातोउत्यरिन्यत” 
विराट्‌ पुम॒प देव तिय॑च््य मनुप्यादि जीव रूप से अलग हुआ, 
क्‍या इन द्वानों नातों में परस्पर विरोध नहीं हैँ। पदले जीव पनाये, 
फिर भूमि बनाई, और उसक बाद लीवों के शरार बनाये, तो 
चताइये क्रिन्‍ज़व तक शरीर न बने थे तब तक जीयों का कहाँ 
रक्‍्सा गया ? शरीर बनने के पूर्व ही परमात्मा क लिये 
+सहस्न शीर्षा” इत्यादि बिशेषण लगाना कहाँ तक घटित हो 
सकते हैं ? ऐसे झनेक अश्न, अनेक सत भेद पाच ऋचाओं की 
समालोचना में उपस्थित होते हें, इसलिये यह्द प्रक्रिया सास 
बिचारने के योग्य है। अप ज़रा पोछे को ऋचाओं पर विचार 
करें । 
छट्ठी से दसवीं तक की पाँच झचाएँ देव सष्टि का प्रतिपादन 
करती हैं। प्िराद्‌ का अधिकार देतताआ को मिलता है । विशट्‌ 
रिटायर हो जाते हें ओर देयता उनका कार्य भार उठ लेते हें। 
सायण ओऔर भदहीघर कहते हैं कि उत्तर सृष्टि के किये द्रव्यान्तर 
ची आरूरत होने से देवता'तों की यज्ञ आरम्भ करना पडता है, 
च्ञ में हवि दी जाती है, और दि के लिये किसी उत्तम वस्तु 
थी आवश्यकता रहती दे । दूसरो उत्तम वस्तु के नहीं मिलने से 
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अर्थ--अ्रप्रे ० सृष्टि के पहले द्विरएयगर्म स्वर्ण फे अड में 
से उत्पाय द्वोने वाला प्रचापति विद्यमान था। पद्द दिरशयग 
को अध्यक्षता में स॒ुष्टि उत्पन्न करर बाले परमात्मा | 
उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते डी सारे जयत्‌ का स्व्रॉमी बन गया 
उसने स्नगलोक ध्ुलोक अन्तरिक्ष और भूमि को घारण किया। 
उस प्रजापति की हम इतर द्वारा सेय्ा करते हैं। 
यन धौरप्रा पथियी थ इद्धा येन सत्र स्वम्मितं येन माक | 
यो थ-तरित्षे रजसों विमान कर्मे॥ 
(ऋगू० १०॥ १२१ । ९ 2, 
अथ-तिस भ्रनापति ने अतरिक्ष, एथ्वी, और स्थगकी 
स्थिर क्या, तथा नाक ८ सूथ वो आफाश में रोफ रक्‍्सा भर 
जो श्राक्राश में पानी का निर्माण करता है, उस प्रजापति 
देव का दम हरि ड्ाग सेवा करते हैं। 


मानो दिंसीलनिता य एथिव्या, यो वा दिए सत्यधर्मा जान 
यश्चापश्चत्रा बृहतीजजान कस्मे ॥ 
(धग> १० १२११ ६१) 
अथ-दज्ञो प्रजापति प्रथ्वी को उत्पन्न करने वाला दे, 
जिस सत्यधम वाले अचापति न स्प॒ग को उत्पन्न किया जिसन 
आह्वादचनऊ बहुत पानी को पैश किया, उस जापति देव 


भी हम हप़ि द्वारा सेवा करन हैं । 
मरजापसे न ख्वददेतान्य यो विश्वा जातानि परिता बभूत्र । 
( ऋगू०१० । १२१ | १० ) 


।? तेर सिवाय आय कोइ भी देव विश्व 
सद्ामृतादि सर्चन करन के लिए समर्थ नहीं द्दे। 


अर्थ-द्वे प्रजापते 
ब्यापी 








ऋचादि सृष्टि ६घ 





इन चार ऋचाओं में या दस ऋचा चाले सूक्त में अकेले प्रजा 
पति को ही सूष्ठि कर्ता बताया गया है। दसीं खा में तो भार 
पूवक कद्दा गया दै कि--तेरे सियाय अन्य कोई सर्व भूतों को 
सजने में समर्थ नहीं है।इससे दम पू छत हैं कि--क्या इस सूक्त से 
पुरुष सूक्त और मनुस्वरृति की बाता का सहन नहीं दो जाता हे ? 
इस से प्रज्ञापति के सिवात्र बाकी के सभी उम्मेदवारों को अपनी 
अपनी सृष्टि का दावा नहीं ठठा लेना पठता है? पदली ऋचा 
के अवतरण में सायण ने हिरण्यगर्भ को प्रजापति क पुत्र रूप 
से दिसाया दै। क्‍या इस बात में परस्पर विरोध नहीं है 


ऋतचादि सृष्टि 
ऋत॑ च सत्य चाभोद्धात्तपस्तोडप्यजञायत | 
ततो राण्यजञायत दत समुव्रोश्यव 0 
( ऋगू० १०। १६१०। १) 


अथे--ऋत < मानसिक सत्य, और सत्य सूवायिक सत्य तपें 
हुए तप से उत्पन्न हुए, उसके वाद शात्रि # अन्धकार उत्पन्न हुआ, 
उसके बाद पानी वाले समुद्र उत्पन्न हुये । 
समुद्रादर्यवा दुधि सम्वस्सरो श्रजायत [ 
अट्दोशाप्राणि विदधद्धिरवस्थ मिषतों वशी॥ 
(ऋणय्‌० १०१६० | २ ) 
हि अर्थ--श्मुद्र के वाद सम्पतसर उत्पन्न हुआ ( सम्बत्सर 
सबकाल का उपलचाक है) अर्थात्‌ सर्वकाल उत्पन्न हुआ ) वह 


सूर्य अद्दोरात्रि को ( उपलक्षण से सर्व भूतों को ) उत्पन्न करता 
हुआ सर्वे जमत्‌ का स्पामी बना ) 
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8 रनमीनननीनानाए 
रॉ 


अरै--अ्रे ८ सृष्टि के पहले दिरिए्यगमे >स्पर्ण के 
से उत्प- होने वाला अज्ञापति विद्यमान थी। बह 
की अ्रध्यक्षता में सुष्टि उत्पन्न करो वाली 
उस्पान हुआ । उत्पन्न द्वोते ह। सारे जगत्‌ का स्ग॒मा 
उसन स्मगेनोक घुलोफ अन्तरिक्ष और मूमि को धारण 
उस प्रजापति वी हम दृवि हारा सेवा फरते हैं । 
यन धौरमा पृथियी उ इंद्धा सेन स्व स्व्भित येन नाक 
यो श्र तरिष्षे रजसा विमान कर्म ॥। 


(आऋटगू० १०१ १२१ ।३) 

श्र्थ-चिस प्रजापति में अवरिक्ष, श्थ्त्री, और स्व को 
स्थिर क्या, तथा नाक रसूर्य वो श्राफश म्‌ रोक सक्‍सों श्र 
जो आराश में पानी का निमाण करता है, उस प्रज्ञापति 
देव का दम जि द्वारा सेवा करत हैं । 


मना हिसीलमिता य एपिब्या, यो या दिए सरबधर्मा जजाते 
चश्ापश्चद्धा शुदतीजजञान कस्मे ॥ है 


(ऋग्‌० १० | १२१) 
१ 
अवन्‍न्द्रता प्रज्ञापति पृथ्वो को उत्पान करने कल 
ज्ञिम भत्यधर्म बाल प्रभाषति न स्थग की उत्पन्न किया, *। ५० 
आहादननऊ बहुत पानों का पैठा किया, उस प्री हुआ 
अं हम ४वि ड्वारा सेवा फरत हैं छरटपर्ष, 
प्रशापते न स्वईवान्यम्यों विश्वा जातानि परिता ऐऐें को 2 
६ ऋणग्‌०१९ 2) 
अथ--दे प्रजापत | तरे मिवाय अाय ४ 2० 
व्यापी मदाभूतादि सन करन क लिए समय ० 








ऋआतचादि स्यष्ट १०१ 





चघाता का सृष्टि क्र-- 
१्ऋत ६ अहोराति-सवभूत 
> सत्य ७ सूर्य चन्द्र 
३ राज ( अन्धकार ) से स्वगे 
9 समुद्र & प्रथ्वी | त्रैलोक्य 
४ सम्पत्सर--काल १० अन्तरिक्ष 


प्रजापति की सृष्टि का चौथा प्रकार 


आधपो था इद्मप्रे सलिज् मासीत्‌ । तेन प्रजापतिरश्रम्यत्‌ । कथमिद्‌ 
स्थादिति। सो पश्यस्पुप्फरपर्ण लिष्ठत्‌) सो$मन्‍्यत्‌) अस्तिवैतत । 
यस्मिन्निदमधितिष्स्तीति । स वराहो रूप इृत्वोपन्यमज्जत्‌ | स पृथिवों 
भघ थाच्छुत्‌। तस्या उपहत्योदमज्जद । तथ्युप्करपरणेंडप्रथयव्‌। यद॑ 
अथयत्‌ । तत्यथि'ये पृथिवित्वस्र । शा 
(छू० यज्ञु० तं० घ० ३१ ११ ३। ७) 
अर्थ -सष्ठि के पूर्व यह जगत्‌ जलमय था। इसलिये प्रजा 
पति ने तप किया और विचार किया कि यह जगत किस प्रकार 
बने इतने में उसे एफ कमल पत्र दिखाई टिया । उसको देसलेने 
पर उन्होंने चर्फ किया कि इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। 
इसलिये प्रजापति ने बराह का रूप घारण कर के पानी में 
डुपकी लगाई, ओर भूमि के पास पहुँच कर दाद से कुछ गीली 
मिट्टी सोदर ऊपर लाया, उस मिट्टी को कमल पत्र पर फैलाई, 
जिससे यहद्द बडी प्रथ्वी चन गई। बस यही पएथ्पी का पृथ्दी 
पन है । यह देस कर प्रजापति को सतोप होगया कि स्थावर 
जगम फी आधार भृत एृथ्पी तो वन गई अब अन्य भी सय 
ठीक हो जायगा । 


पहले फद्दा गया था कि--सृष्ठि के पूर्व “नेबेह किचनाम 
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उत्पात करबान को उसे गर्भवान बनाना, क्‍या यह परमात्म 
पद की अवहेलना नहीं है  अध्ठर, मनुष्य और देवता एक ह्टी 
सभ स पैटा हुए, फिर भी जम दरएक का मिन भिन्‍्त स्थान 
से होता ६ श्रथात्‌ असुरो का जघन स्थान से, मलुध्यों का 
जननेरदिय से, और दवताओं का सुँद्द स। इसका पारण क्या 
है ? एक दी प्रभापति रूप पिता क समान पुत्र दवाते हुए भी। 
एक की मिट्टी क पार मे, दूसरे को ऊाध्ट पान में, तीसरे को 
रजत पा म और चौथे को स्प्णे पात्र में आहार देना और 
बह भी मि'न भिन्न प्रसार का देना, इसका क्या कारण दे | क्‍या 
परम पिता का भी ऐसी भेद दृष्टि रसना उचित है | अझुरों के 
साथ रात्रि उत्पन्न की गई मनुष्यों के साथ प्रकाश, हतुओं के 
साथ सन्ध्या, भर देवताओं के साथ दिन उत्पन्न फिया | विना 
दिन के राजि और स ध्या केसे घट सकती हैं? दिन और 
रत का सन्धि काल द्वी तो सन्‍था कट्दी जाती है। सूर्य क 
उदय अस्त से ही दिन, गत्रि, सध्या और प्रकाश आप ही बन 
जाते हैं इद्दें उत्पन्न फरने का प्रजापति को कप्ट क्‍यों घठावा 
पड़ा? इसके सिवाय पशु, पक्षी फोट, वृक्ष, लवा बायु, आकाश 
आदि की त। सप्टि बताई ही नहीं, क्या थे अपने व्यप धत्पन्न 
हो गय, था किसी दूसरे ने इस उत्पन किया | .-..« में 
साइन सत्र की सूप्टिभी _. है। श्र 


दे 
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अर्थ-सृष्दि के पूर्व केवल पानी हो था। प्रजापति ब्यु 
रूप होकर उस में फिरने लगा। पानी के नीचे उसने इस प्रध्वी 
को देसा। उसे देस कर प्रजापति परे चराह_-सुअर का रूप 
धारण क्या और पानी में से प्रथ्वी को सोद कर ऊपर के 
आया ' फिर चराह का रूप छोड़ उर प्रजापति विश्वकर्मा बना, 
ओर पृथ्पी का प्रमाज॑न किया, फ्रिर उसका चिक्ततार झिया, 
जिससे यह यदी प्रध्वी वन गई। विस्तार के कारण से ही इस 
पृथ्वी का प्रध्वीपन है! 

आपो दा इदमप्रे सल्िकत सासीत्‌। स भ्रशापति पुध्झुरपर्ण दातो 
मतोश्लेक्षायत्‌ । स प्रतिष्य नाविदत॥ स पुतद॒पां कुज्ञायमपरयत्‌ 
तस्सिकष्नग्निमनाचिनुत 4 तदियमसयत्‌ | ततेर थे स्तर प्र्यतिष्यत्‌ | 

(० यजुब तै० स० २] ६9 9 

अर्थ- सृष्टि के पूरे फेबल पानी ही था। घह प्रजापति पयन 
रूप दोकर कमल पत्र पर दिलने लगा, उसे कहीं मी स्थिरता 
नहीं मि्री, इतने में उसे शेय्राज्ञ ( काई ) हिसाई दी। उस 
शेयाल पर उस ने इंटों से अग्वि की चुनाई ( चुननां वनवाना ) 
की, जिसमे प्रृध्यी उनगई ! उसके ऊपर उस बैठने का स्थान 
( प्रतिष्ठा ) मिल गया | 

कृष्ण चजुर्बेद चै्तरीय सदिता के ऊपर कह हुए दे! पाठ 
तथा क्ृप्ण यजुर्वेद तेच्रीय माशण के प्रथम काड प्रथम अ्रपाठऊ 
के तीसरे अलुदाक का एक पाठ जो कि सृष्टि के चौथे पकार से 
वाया गया है, उक्त तीतों पाठों की प्रक्रिया एक ही पृष्री वनाने 
की है। पिर भी तीनों सें क्रम मिन्न मिन्न डे 


(१) श्रक्षण के पाउ में प्रजापति तप करता द्दै 
ओर किस 
प्रकार सृष्टि चनाना इसकी विन्ता सी करता है। कमल पत्र 
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अर्थ-उस यज्ञपुरुष न प्रजापति स कद्दा कि मैं तेरे समीप 
वृध्वो पर आर ! प्रजापति य4 फद्दा कि यहाँ जगई नहीं दै। वर 
उस यश्ञपुरुष ने विश्वकर्मो को पूछा रि मैं तुम्दारे पास अन्य 
रिक्त में आऊँ  विश्वरर्मा ने पूछा कि क्या बस्तु लेकर तू. 
पास "आयेगा ९ यज्ञपुरुष ने कद्दा कि--दिशाओं में देत की 
आहुति लेकर आऊँ गा। विश्वस्मों ने उसे स्पीकर कर लियाँ। 
यज्ञपुरुप ने अन्तरिक्ष में दिशा था आश्रय किया ओर आय 
आदि दिशाएँ बन गईं। 
स्‌ परमेष्टी प्रजापठिमग्रवीतू । उपत्वाउ्यानोति । नेह लोको३स्तीत्य 
अवीत्‌ । सर विश्वरर्मायन्न यशशायदीतू | उप बासाध्यानौति। नेह क्षोरो३ 
स्तीस्प-बत्ाम्‌ ।स ए्ता तृताया चितिमपश्यत्‌ । ताझुपाधत्त ददसावभषत्‌ । 
( छु० यजु० तै० सब ६॥०१२) 
अथे--( उसक बाद चौथा परमेप्ठो आता हे ) परमेष्ठी ने 
अज्ञापति, विश्यक्मां और यज्ञपुरुप को पूद्रा कि मैं तुम्दारे पास 
आड़े | तीना मे उतर लिया कि हमारे पास जगह नहीं दें। 


इतने में परमेष्ठी ने तीमरी चिति ८ श्राहुती देसी, उसका आश्रय 
लिया तो बह स्वय लाक वन गई | 


स्व भादिय प्रजापतिमयवीत्‌३ उपलवाइयानीति नेइ लोकोउस्तीय 


अवीत्‌ । स विश्वक्मार्ण च यह मेड 
चोशोसतीत्पगतान, झ चाथवात्‌। उप बामाड्यामीतिं। 


स परमेप्स्निमबवीत्‌ गति । 
डेनमोपैष्यसोति छोक पृ अवीत्‌ ।  उपत्वाडयान'! 


[णयेस्यश्रवीत्तमू । लोक परणयोपैत्तस्मादुव|तयारती ! 
खाक पृणाउपरातवामा झादाबादिय | कं | 


है वि (छु० यजु लै० स० ९। ७। ५) 
न लय हे ने भ्रजापति को कहा हि मैं तैरे पास बे 
अदा कि यहा अवकाश नहीं है । उसके बाद विश्व 
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कर्मा और यशपुरुष को पूछा वो उन दोनों ने मी मना कर दिया। 
तप सूर्य ने परमेष्ठि को पूछा, परमेष्ठि ने कहा क्लि क्‍या लेकर 
मेरे पास आयगा ? सूर्य ने कद्दा कि लाफपणा ( यार बार 3प- 
योग करने पर भी जिसका तत्यक्षीण नहीं दा और प्रिति सें 
जद्दा छिद्र हो जाय, बद्ों ज्िसस छिद्र बनन्‍्द्र किया जाय वह 
लोक्श्णा कइलाती है) लेकर में श्यारंगा। परमप्ठी मे 
रवीसार किया, सुप्र न ज्ञाकश्णा के सांथ रपगे में आश्रय लिया 
और प्रति दिन आध्ति करक लोक को प्रकाश लेने फा कार्य 
चालू रफ़्या। लाकप्रणा अक्षीण-सारा है, इस लिये सूर्य भी 
अच्नीण सार है, अथात्‌ अक्षय प्रकाश वाला हैं। 


तानूषयो$ प्रवामुप्र व धरायामति । कने ने उपष्यथेति । भूस्नेटपपु बन्‌ 
सानू द्वाभ्या वितीम्यामुपायन्त । 


(ह० यशु० ते० स० ९4 ०। २ ) 


अर्थ--ऋषियों न प्रजापति आदि पाँचों से पूछा जि हम 
तुम्हारे पास आये ) पॉ्चों ने पूछा कि तुम दें क्‍या दोगे ९ 
ऋषिया न कद्दा कि हम नहुत पहहुत देंग। पाँचों ने स्वीकार 


किया | ऋषियों ने चौथी और पाँचवीं दा चितियों फे साथ 
आश्रय लिया | 


यह सृष्ठिकम सत्र से विलनलण ह। प्रजापति ने भूलोक 
धताया,विश्यऊर्मा ने अन्तरिण लोक यनाया,परमेष्ठी ने स्वग्लोक 
चनाया, यज्ञ पुरुष ने दिशाएं यनाई | अनेक भागीदारों (हिस्से 
दरों) ने मिल कर सृष्टि पनाई है यद ऊना क्‍या ठौक नहीं है! 
एफ की यनाई हुई सृष्टि में दूसरे को पेर रसने का भी अधि 
कार नहीं है चैसो हालत में भागीदारी कैसा ? बदले में रिश्वव 











११६ सृट्टिवाद और इश्वर 





(हाच) लकर स्थान देना यह्द स्थाथ वृत्ति पी है क्या) कि 
अग्नि, अथया आहुति से प्रैलोक्य की रचना चौसे_ है भू दी 
श्रग्ति पाँच भूततों में स एक भूत है, तो उस म से पे £2 7 
उत्पत्ति कैस हो सकती है ? तीन चितिओओं में से तीन लो- हे 
तो ऋषियों की चौथा व पाँचवीं चिति से क्‍या बना ९ हक 
में से चतन सृष्टि वत्पन हुई १ सब फो भिक् भिन्न रा डा 
मारने या सब की एक कपनो मानें! कंपनी भी नहं क्द्देः 


सकती, क्योंकि इनमें स किसी फो भी एक दूसरे वी सद्दायहा 
नहीं दे । 


प्रतापति की अशक्ति का एक और नमूना रेशिये-- 


प्रतापति प्रजा सूप्टवा प्ेणालु प्राविशत्‌। ताम्य पुरे समव्वि 


) 
जाशबनोत्‌। सोड्मवीत्‌) ऋष्नवदित्‌ सयो समेत धुत सिनवदितिं 
त॑ दवा समचिन्वन्‌। तता बै त झआष्जुवन्‌। 


( छ० ययु» तै० स० ४। ४ ३ ) 


.. अथे--अजापति ने प्रता का सर्जन करके प्रेम स उस परत 
में प्रवेश क्या । किन्तु उसम में पीछे निकल ले सका तय उसन 
लेयताओं को क॒द्दा कि जो सुे इसमे से निताल्ल देगा बह ष्र्दि 


भान्‌ हागा। देवताओं ने उसे बाहर निकाल दिया जिससे * 
अऋद्धिय/त हो गये । 


« मजापति प्रता में फेस जाता है। अपने को उसम से पिंक 
बाने के लिये नगरी को लालच दरूर आरर्थना करनी पड़ती 
क्या यद प्रजापति की कमजोरी नहीं है? क्‍या इससे यह 
रे है कि ल्या स प्रचापति की शक्ति स्यून है ? * 


प्रजापति की सृष्टि का आठवाँ प्रकार श्श्७ 
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पुकयाउस्तुवत । प्रजाश्रधियन्त । प्रभापतिरधिपत्तिरासीत्‌ू । तिसुमि 
सस्तुवत | प्रह्माउसज्यत | बचरद्मणस्यतिरधिपतिरासीत्‌ । पजचमिरस्तु 
चत। भृता यसुज्यत ! भृताना पतिरधिपतिरासीत्‌ ! सममिरस्त॒ुतत | 
सप्तपेषोअ्सृज्यन्त । धाताधिपतिरासोद्‌ । 
( शु० यजु० माध्य० स० १४। ३०। श्पर 
अर्थ--प्रजापत़ि ने प्राणाधिप्ठायक देवा को कहां कि तुम 
भेरे साथ स्तुति मे सम्मिलित होओं। हम लोग स्तुति करके 
प्रज्ञा उत्पन करें। देवताओं ने यह वात स्त्रीकार करली। 
अजापपि ने पहल अकेली वाणी के साथ स्तुति की, जिससे प्रजा 
पति ऊ गर्भ रूप से प्रज्ञा उत्पन्न हुईं। उसका वह अधिपति 
हुआ (१) उसके धाद आण, उदान और व्यान इन दीनों के साथ 
प्रज्ञापति ने दूसरी स्तुति को, जिससे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुईं, 
उसका अधिपति देवता अ्ह्मणस्पति हुआ (२) उसके बाद पॉचों 
प्राण ७ साथ तीसरी स्तुति की, उसस पाँच भूत उत्पन्न हुये, 
उनका अपधिपति भूतपति बना (३) तत्पश्चातू हो कान, ढो आँख, 
ने नाक और धाणी इन सातों के साथ प्रजापतिने चौथो स्तुति 
की तो उससे सप्तर्यप उत्पन्न हुए, घाता उनका अधिपति देव 
बना (४)। 
नवभिरम्तुब॒त । पितरोअ्सुज्य त। अदितिरधिपरनी श्रासीतु । पका 
दृशभिरस्नुबठ । ऋतवोड्सूज्यात। आतेवा अधिपतय आसन । श्रयादशमि 
रस्तुवत । माप्ता भ्रसृश्यःत | सवत्सरोडघिपतिरासीत्‌ । प्रडचदशामिरस्तु- 
चत | ज्त्रमसृज्यत। इृद्धोड्थिपति रासीद। सप्तदशमिरस्तुवत । प्रास्या 
परशवो3सृज्य-त । बृददस्तिरधिप विराखीत । 
( झु० यज्ञु० माध्य० ख० १४१ ३० । २६ ) 
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हर्थ-दो आस, दो कान, दो नाक, एक याणी। यह मत 
चध्यप्राण तथा दो अघ आण इस तरह नौ प्राणों के साथ मत 
पति ने पाँचवीं स्तुति का, जिससे पिठरों की उत्पत्ति हैई। 
अदिति इनकी अधिपत्नी ह३ (४) दस प्राण और एक आता 
इन १९ के साथ प्रचापति ने छठी स्ठुती की, जिससे ऋतुओशों का 
उत्पत्ति हई, आतंव देव इनका अधिपति बना (६) दस प्राण, दा 
पाँच और एक आत्मा इन तेरह के साथ प्रजापति ने सात 
स्तुति डी, जिस स मद्दानों फी तपत्ति हुई, सबत्सर “नो 
अधिपनि बना (७) हाथों का दस अशुलिया, दो हाथ, दो वि 
ओर एक नाभि के ऊपर का सांग, इन पनद्रहों के साथ प्रलापतिं 
ने श्राठवीं स्तुति को, जिसस क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई, इद/ 
इसका अविपति यना (८) पैश की दस अशुलिया, दो उठ दो 
जघाएँ ओर एफ नामि के नीचे का भाग, इन सापरह के सर्य 
प्रजापति ने नयर्वी स्तुति की, जिससे झराम्य पशुओं की उत्पत्ति 
हुई, इह्सपति इनका अविपति हुआ (६) 


नय दुशमिरस्तुवत | थुद्धार्यावसृम्येतामद्दोरागों अधिपरनी श्रास्‍्ताम 
एकविशत्या स्तुव॒त | एुऊुशफा पशवाब्यूज्यस्त वरुणोडथिपतिरासीर्द 
यों विशत्याइसतुबत । चुदापशवों इसुप्य न | पृष्ठ घिप्तिरासीत,। पश् 


डिशस्म'इल्‍लुबत। श्ारएय पशवो$सू-य-त ) वायुरधिपतिरासीद्‌] सप्त 
विशरया झतुबत | हे 


धावाएथिदीच्यैता ) वसवो रुद्रा थादित्या अजुब्यायरत 
एवाघिपतव आसन | 


( शु» यज्ञ» साध्य० स० १४ | ३० | रे० ) 
मेथ--दाथों की दस अगुलियों और ऊपर, मीचे रदे हुं 
सो नो छिद्र यों १६ प्राणों के साथ प्रचापति ने दसवीं स्व॒ति 
! उससे श्ध ओर वेश्य उत्पन्न हुए, अद्वोरात्रि इनका अभि" 

5 
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दिनकर जनक कस दल म3म 25स 77 ही 220: पक: कि अदकअ 
पति हुआ (१०) द्वाथ और पैर की बीस अगुलियें ओर एक 
श्रात्मा, इन इकीस के साथ प्रजापति ने ११ पीं स्तुति की, जिस 
से एक खुर बाले पशुओं की उत्पत्ति हुई, चरुण उनके अधिपति 
हुआ (११) हाथ पैर फी वीस अगुलियें, ढो पाँव, एक आत्मा 
यो तेईस के साथ प्रज्ञापति ने वारदर्वी स्तुति की, जिससे छुद्र 
पशुओं की उत्पत्ति हुई। पृषपा उनका अधिपति हुआ (१२) धाथ 

पाँग की बीस अगुलियों, ढो हाथ, दो पाँच, एके आत्मा, यों 

पश्चीस के साथ अजापति ने तेरदर्वी स्तुति की, जिससे आरण्यक 

पशुओं की उत्पत्ति हुई। वायु इनका श्रधिपत्ति हुआ (१३॥ हाथ 

पात्र की बोस अगुलिया दो अआुज्ञाएँ, टा रर, हो प्रतिष्ठा ओर एक 

आत्मा, यों सत्तायोस के साथ प्रजापति ने चीलहवीं स्तुति की, 

जिसस स्पगगे और प्रथ्पी उत्पन्न हुईं। वेसे ही आठ बसु, 


ग्यारह रुठ, ओर वारह आदित्य भी उत्पन्न हुए, और इनके 
अधिपति भी ये ही बन (२४) 


नवविशत्याश्लुवत । बनरप्रतया5 सज्यन्त। सोमा5 धरिपतिशासीव्‌ । 
एकत्रिशता$ स्तुदता प्रजा श्रसृश्यन्त । यवश्वा यवाश्राधिपतय श्रासन्‌ ॥ 
तयस्थ्रिशता3ल्तुवत । भूतान्यशाम्यन्‌ प्रयापति एरमेएथथिफ्ति रासीत्‌ । 


( शु० यछु० साध्य० स० १४७ । २०। ३१ ) 


अर्थ--हाथ पाँथ की पीस अगुलिया और नौ छिद्र रूप 
प्राण, यों २६ के साथ अ्जापति ने पर, ह॒र्दी ईंट की स्तुति की, 
जिससे यनस्पतियें उत्पन्त हुई, सोम उनसझा अधिवति हुआ, 
(१५) चीसअगुलिया दस इन्द्रियों और आत्मा यों इज्सीस के 
साथ प्रतापति ने सोलदों स्तुति इंठ की की, जिसमे अजा उतपन 
हुई, इमऊ अधिपति यब ओर अग्रत टेब हुए, /१६) बीस 
अगुलियाँ दस इन्द्रियों दो पान, और एक आत्मा, यों तेंतीस के 
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साथ प्रनापति ने सत्रहयों स्तुति की, तिससे सभी प्राणी सुखी 
हुये । परमष्ठो प्रचापति इनका अधिपति बना, (१७) 


सृष्टि क्रम फोष्टफ 
१ सामान्य प्रा « आम्य पशु, 
> न्राह्मण ९० शुद्ध और वैश्य, 
३. पाँच भूत, ४१ एक खुर वाले पशु 
४ सप्त ऋषि, १० छुद्र पशु--अजा आदि, 
४ पितर, (३ जगली पशु, दि 
६ ऋतुएँ, */ यात्रा प्थ्वो,वसु आदिदेवता, 
७ मास, “५ चनस्पति, > 
प चुत्रिय, १६ सामान्य प्रजा, 
१७ प्राणियों को सुस्त सम्पत्ति 
सम्ालोचना 
का "क्त कम में पृ «वी चौदहयें नयर पर उत्पन्न हुई है। तब यह 
पका २, 


'धयत द्वादी ३ कि--प्रिना पर१यी के ज्रह्मण आदि चार वर्ण 
3 मनुष्य, आर गॉय तथा जगल के पशु क्ट्;ों रद्दे होंगे? पहल 
आय “रता की उसत्ति पढले और इस कम म पहले मनुष्य 
ओर बाद में दनताओं का पैदा हाना लिखा है इसका क्या कारण 
हा ह मापन ने स्तुति करने में प्राण और शरीर के अवयध्थों की 
नहीं हे ताला है। क्या इनफ बिना अरुल प्रजापति की शक्ति 
नहीं थो ! यदि शक्ति थी, ते दूसरा का सद्दायता की बयां 


आवश्यकता थी १ इंट के ति करन ई दे। 
करन स सृष्टि उत्पन्न हुई दे 
क्या यह भी काइ वैज्ञानिक निय आर 


मे है? इस सारे क्रम में सू 
है 





प्रज्ञापति की सृष्टि का नौवोँ प्रकार श्ग्र्‌ 








चन्द्र की उत्पत्ति होने का तो उल्लेस ही नहीं है। फिर इनक विना 
ही ऋतु और महीनों की :स्पति कैसे दो गई ? पच महाभूतों की 
उत्पत्ति के पूर्व द्वी जह्ण जाति ऊे शरीर क्रिस प्रकार उत्पन्न 
दो गये १ बिना मद्दाभूतों के शरीर बनना शक्य ही नहीं हे । 


प्रजापति की सृष्टि का नौवों प्रकार 


स पै नेंव रेंसे तस्मादेकाकी न रमते । स दवितीयमैच्दुत्‌। स दैता 
चानास यथा स्त्री पुमांसौँ सपरिष्वक्ती स इममेवात्मान द्ृघाओपायत्तत 
पत्िश्न पत्नी चाभव ता तस्मादिदमधर् तलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञ 
वरप्यस्‍्तस्माद्यमाछाश स्त्रिया पूमेत एवं ता समभवत्ततों मलुध्या 
भनाय ते । 

( रददा० ११४॥ 5 । 3) 


अर्थ--उस ग्रनापति को चेन नहीं पडा। एकाकी द्वोने से 
रति ( आनन्द ) नहीं हुई, वह दूसरे की इच्छा करने लगा, पर 
आलिंगित स्त्री पुरुष युगल फे समान यडा हो गया याद में प्रजा 
प्रति ने अपने दा भाग किये, उसम क्ष एक भाग पति और दूसरा 
भाग पत्नी रूप बना । याज्षवल्‍्क्त्य ने कट्दा ह क्रि जिस प्रकार 
एक चने को दाल के दो भाग हे हें वैसे ही दो भाग उसक हुए 
आकाश का आधा हिस्सा पुरुष से और आया दविस्मा स्त्री से 
पूरित हुआ, पुरुष भाग न स्त्री भाग के साथ रति क्रीडा की, 
जिससे समुष्य उत्पन्न हुए । 

साहदेयमीक्षा पक्रों कथ नु मास्मच एवं जनयित्या समवति इत तिरो- 
उसानीति सा गौरमवद्पभ इतरस्ता समेवामवत्‌ ततो गावोडनायन्त ॥ 
चड्वेतरामवद्श्व घूष इतर । गर्देमीतरा गर्देभइतरस्ता समेदामवत्तत 
एुकशाफ्मजायत । अजेतरा सचद्धस्त इतरोडविरितरा मेष इतरस्ताँ 
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हल्का 
समेदाभदसताइशावयोड्ताय सैवमेद यदिद्‌ किंच मिथुन मापीधि 
क्यस्‍्तत्सर्य मरहत ( दृष्ददा० १६ ४६४ ) 


अथ--स्त्री भाग का नाम शवरूपा रफ़ा गया। बह रात कि 
विचार करने लगी कि में प्रजापति थी घुठी हैँ क्योंकि ३ सस्वस्ध 
मुझे उापन्‍्स किया द और पुत्री का पिता के साथ सस्वर हे 
करना स्मृति में भी निषिद्न है, तय यद क्‍या अछृत्य कर डा रे 
कहीं लिप जाऊ | ऐसा सोच कर बह गाय घन गई।व 

प्रजापति ने बैल घन कर उसके साथ समागम क्िया,जिसत चना 
उत्पान हुई । शनरूपा छोड़ो जनी तो मजा घोड़ा पा 
शवरूपा गठहा बनी ता प्रजावति गदद्वा बना, दोनों का समा 
हुआ, जिससे एफ सुर बाल ग्राणिया की सृष्टि हुई; पश्चात कर 
रूपा प्क्री घनी, श्रतापति बकरा बना, शतरूपा भेड पर 
अचापति सेड़िया बना, दोनों फ सभीग से यकरे और भेड़िं दर 
संष्टि हुईं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणा के युगल रूप बन 

फाडों सफोडों तर को सप्टि उत्पनन हुई । 


समाल्तोचना 


ऊपरक प्रमग में प्रचापदि भ इे्वरस्‍्व जैसा छछ भी नदी वि्ार 
दूता इबल्कि अचापति का स्पसात्य बिपयी मनुए्य से सी गया भी 
यदाया गया है। स्व भाष्यरार शऊराचाय अस्थुत सत्र के माष्य 
में लिखते हैं हि--“समार त्रिपय एच प्रताफत्तित्य यत्त सम्रजा 
परिवेनेत रमे रतिं मार सबनरत्याविश्रड्यूदिस्पर्थों उस्मदादित 
देव साष्यक दोकाकार आनन्दगिरि भो क्दते हैं किन मिर्ता 
पतेमपातिष-बन समारास्यभूठष्समुक्तमिदानों त्प्रैत दृस्वन्तर 
सा इन चेति अरत्या जिष्टवे प्रज्ञापतेरेशाकित्व देलू करोतियत 


नि 








मनुष्य सृष्टि २५ 





देवताओं ने उससे कह्य कि इस कार्य के बदले में तुम हमसे कु 
मोगो। रुद् ने पशुओं का शआविपत्य मॉँगा। देंनताओं ने यह 
स्वीकार कर लिया जिससे सरद्र का नाम पशुवत्‌ या पशुवति 
प्रसिद्ध हुआ । 


प्रजापति को लक्ष्य करके रुद्र ने धनुप सीच कर बाण छोडा 
विसम, संग रूपी प्रजापति याण से विंधरर अथो मुख स ऊँचा 
उछ्चला, और आफाश में सगशिर नक्षत्र के रूप में रह गया। 
रुद्र ने उसका पीछा किया । वह भी सगव्याध ऊे तारे के रूप में 
भाराश में रह गया | लालपर्ण याली ज्ञा स्गी थी वह भी 
आकाश में रोहिणी नक्षत के रूप में रह गई। रूद्र के हाथ से जो 
बाण छुटा था वह अशणीशल्य, और पायरूप तीन अवयन 
वाला होने से, त्रिकाएड तारा रूप से रह गया। आज तक भी 
ये भराऊश म एक दूसरे के पीछे घूमा करत हें । 


मनुष्य-सूष्टि 
तद्धा इद भ्रणापते रेत सिक्तमघावत्‌ तत्सरोड$ भवन्‌ ते देवा अतुवन्‌ 
मेद पनापत्े रेतो दुपदिति यदयुवन्मेद प्रजापते रेतो दुपदिति त-मादुषम 
भवन्‌ चम्माटुपस्य मादुपवम । साटुप ६ ये मामैतद'मालुप समालुपमि- 
व्याचचते परोच्तोण परोक्षप्रिया इब हि देवा । 
(ऐत० ब्रा० ३। ३ | ६ ) 


अर्थ--मृग रूप प्रजापति ने झृगी में यीर्य सिचन किया, वह 
वीर्य बहुत होने से बाहर निकल कर एथ्वी पर पडा, उसका 
अवाह चलकर ढालू जमीन में एकन्ित हुआ, जिससे तालाय यन 
गया। देवताओं ने भ्ज्ञापति का यह वीय दूपित म हो जाय इस 
लिए इस तालाब का नाम “मादुप” रख दिया। यही मादुप का 


_  लननमननन 








(५ चघटथ्विदशोसइर सष्टिवाद और इश्तर 





प्रनापति की सृष्टि का दसवाँ अर 


प्रभापतिय सवा दुद्वितरमम्यध्यायत्‌) वाशश्यों भूवा 0! 
मम्येस देया अपश्यक्नहृत वे भ्रजापति करातोति से समैयाव कं 
अ'स्मैस्मन्यो5 यस्मिनावि दे स्‍्तपा या पृ घोरवमख 
घुकधा समभग्झ्ता सभूता एव देवो5 भवत्त दस्यतन्,छवे जाम 


सी। 
ते दंवा अधुवानये ये प्रजापतिसक्ृतमकरिम विभ्येति 


पशु 
अधीर्स पै वो चर बृणा इति घृणीप्वेति स पतमेव बरमब्णीत 
साधिपत्य तदस्थे तरपशुमणास | 


ये, 
समम्यायतवाविध्यरक्त विद्ध ऊष्य उदप्रपतत्तमेते संग बे 


थे ड एवं सगप्याघ स ड पूद्र स या रोहिस्सा रोदिणी पी पुरेपु किग्मए 
सो पुवेषु खिकाएडा ।( ऐत० था० ३ | ६१ ६ ) 


अर्थ-प्रभापति ने अपनी घुता को पी बनाने पी विधा 
किया । फिर प्रजापति न झूग बनकर लालवर्ण वाली क््व 
घटी के साथ समागम स्थि। । यद्द देखताओं न देंस लिया के 
साओं का विचार हुआ कि प्रचापति अक्षय कर रदां है दिआ 
हमर मार डालना चादिए। मारने की इच्छा से देवता लोग कि 
व्यक्ति कोददन ले, जो प्रचापति वो मारन में समर्थ ही) किग्ठ 
अपने मे एमा कोई शक्तिशाली उन्हें नहीं मिक्ता, इसलिए हे 
घोर-->प्र शरीर वाले थ व समी मिल कर एक रूप ह५, भें 
हक मिक्ञ+२ एक मदान्‌ शरीर बारी देय बना, उसका भाम 


रह 
करग गया। चढ़ शरीर सूतों से सिष्पत हुआ इसलिये उसी 
सम सूततयत्‌ था भूनपति भी प्रसिद्ध हुआ। 


देवताओं जे रुद्र से कहा कि--प्रजापदि ने शअहृत्य किया दै 
इसलिय उसे बाँल से छेद डालो) रुद्र ने यद्द बाव स्वीकार फरको 








पशु स॒ष्टि श्र 





बनी, जिसको वरुण ने मठण किया, जिससे झ्ुगु वरुण का पृत्न 

कहदलाया | तौसरी पिंडिका निकली उससे अदिति के, सुय के 

सिवाय बाकी क पुत्न--”पय बने । जञा आग के अगार बच रहे 

ये अगिरस ऋषि बने, और जो अगार उत्फर्ष से दीप्त हुआ 
बृहस्पान बना । 


पशु सृष्टि 
यानि परि्ाणा-वासस्ते कृष्णा पशवोडभयन्‌ या लोहिनौसत्तिका 
से रोहिता, भ्रथ यदू भस्मा5डसीत्‌ तस्परुष्य ध्यसपंद्‌ गोरों गवय ऋश्य 
उट्टो ग्दभ इति ये चैतेडदणा पशयस्ते च। ( ऐस० श्रा० ३ ३--१० ) 


अरथ--जो काले रग की लकडिया रही, वे काले र॒ग के पशु 
उने। भ्प्ति दाह से जो मिट्टी लाल रग को हों गई थी, उससे 
लाल रग के पशु यत गये । जो रास बन गई थी, उससे फठोर 
शरीखाले गोर, रोज, मग, ऊँट, गर्दभ आदि आरण्यक--जगली 
पशु बन गये और जगल में फिरने कगे । 


समालोचना 


भजापति का जो कृत्य शतरूपा को अकृत्य रूप लगा, वह्द 
डयदेयो को भी अरृत्य रूप से मालस हुआ । इतनादी नहीं 
देववाश्नों ने तो इस कृत्य के लिये प्रजापति को दस्ड भी दिया 
है। इस प्रकार अधम प्रवृत्ति मे सृष्टि उत्पन्न करने वाले को क्‍या 
अपराधी नहीं कहेंगे?! इसके सिय्राय अजापति को सृगशिर 
भक्त के रूप मे किसने बनाया ? रुद्रने, था अपने आपही बन 
गया। भदि रुट्रने घनाया तो क्‍या रुद्र की शक्ति प्रजापति से 
अधिक थी ' और रुद्र छो मग व्याथ के बारे के रूप में किसने 


१६३ खष्टिवाद और ईश्पर 

















5 5. इक 
माटुपपन है। लोगों ने पाद्दे स मादुप शाल में के ही 
स्थान पर “न” कार का उच्चारण किया जिसमे भालुष कर 
( मनुष्य वाचक ) उन गया । देयता परोज्ष ब्रिय द्वाते रथ है 

९ पराक्ष में जिस नकार सम प्रवेश हाकर मानुप पा 
गया उसके देवताओं न स्पीकार कर लिया। तांत्पये यह 


हि ष्टि 
अनापति क द्वारा सचित वीय के वाला? में से मल॒ष्य ह 
पत्पन हु । 


देव सृष्टि 
तदग्निना पर्यादिषुस्त मरुतो3घू-दस्तदग्निन प्र[च्यावदत्‌ हक 
जा वैश्वानरेथ प्यां 5 स्त'मरताड धूवेस्तइग्निवेश्वानर प्राइ 
मर तस भ्यममुद 


दरीप्यत तदसावादिस्यो5भवद्यद: दितीय॑ 50% 
टेपुरणवत्त बढणा न्यगृह्लोत तस्मात्स श्युरवारणिरथ यच्तृतीयमद् 
ते चादित्या अमवन्‌ । ये हारा आसस्ते3प्लिरसोउमबन्‌, यदह्वारा बतर 
उप ता दददीष्यन्त सद बृदस्पतिस्मवत्‌ । ( देख० ध्रा० ३ ३-१० ) 
रथ री 
2५६, व बनन के बाद ज्ञा अजापति का वौर्य अत 
शिष्द “5, उसकों घनोभूत चनान और इसमें रहे हुए दृवतल 
रन के लिये देयों न उम तालाब के चारों किनारों पर 
अग्नि प्रश्यलित की और पायु ने उसकी अआद्रेता य। शावित 
अबाद उस पुकिया । इतना करने पर भी बह वीर्य नहीं गे 
ने पड़ाय “पल दूर नहीं हुआ । तब चैश्वानर नाम 
किलर ने पाने 0 क्या, और वायु ने शोपण करना 
पिंड में से पक अथम कम क पक कर परी भूत होगया। की 
पडिस जे छ्लर्ग 
बद आदिस्य-. ॥ उद्दीछ हुई और प्रकाश करने # 


चूधे बना। दूसरी पिंडिफा निरली व भृरु ऋषि 


सृष्टि का ग्यारहवाँ प्रकार श्र 











ह्रष्ठ, मिट्टी और रास में से विविध प्रकार के पशु पैदा 
एहं। - 
सृष्टि का ग्यारहवाँ प्रकार (आत्म सृष्टि) 

तस्मादा एतस्मादाम्मन झाकाश सम्सूव । आकाशाद्ायु । 
दायोरग्नि ॥ अग्नेराप । श्रप एथिवों। पथिव्या भ्योषधय । शोषधि 
भ्योबस्तम्‌ । झानावओंत रेतस पुरुष । 

( त्तै० उप० प्र०--प्रथमखण्ड २।१) 

अर्थ-उस प्रसिद्ध आत्मा से आकाश उत्पन्न द्ोता है 
और झआकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से 
पृथ्वी, एथ्वी से औषधियाँ, औषधि से अन्न, अन्न से रेत-वीर्य 
और पीये से पुरुष उत्पन्न होते हैं । 


सृष्टि क्रम कोष्टक 
१ आत्मा, ६ प्रथ्वी, 
२ आकाश, ७ ओषपधि, 
हे चायु, ८. अन्न, 
४ अग्नि, & रेत--बीर्य, 
* जल, १० पुरुष, 
समाल्तोचना 


_ सृष्टि के चौथे, छठे और सातवें अकार में “आपो वा इृद्‌ 
अं आसीत” --सब से पहले पानी था, यद्द बताया गया है । 
और इस कम में सबसे पहले आत्मा, उसके बाद आकाश, बाझु 
अग्नि, उत्पन्न हुए और उसके बाद पाचवे नंबर में जल की 
उल्रति बवाई गई दै। क्‍या ये पारस्परिक विशेधी चातें नहीं है 


सृष्टि के छट्टे अ्रकार में वायु के पहले पानी होना बताया है, 
4 ल्‍ ] 


श्न्द 


संप्टियाद और ईश्वर 


बनाया ! रद्ने प्रजापति या मारन ऊे लिये दी व्याध 7 हर 
किया था कि तु वह प्रजापति को आजतक नहा मार से | 
फिर सत्य बाण लझर पीछे पीछे फिरन की क्या भावश्धक 
यदि यह कट्दा जाय कि श्रजापति ने अपराध किया थीं लग 
उस दृश्ड टिया गया था किन्तु शतरूपार क्याअपराव। 
भा कि चिसस उसझो भी रोहिशी यन बर मृसशिए + 0 
फिरना पढ़ा ! कदाचित्‌ इसे रूपझालकार का जाय 
भी यह घटित नहा होता है । क्‍यों कि मिथुनों शृत्य में शाह 
आग ओर ग्रभापति पांछे स्रॉंग बदलते हैं, वर आकाश 
ने भगशिर रूप प्ज्ञावति भाग, ओर रोहिणी रूपी शर्त 
पीच रहता दे । क्‍या यह उचित है १ प्रजापति के बीय से सी 
सरोबर के भग्जाने का जो उल्लेय किया गयाई सा कं 
सभतितत है  माुष था माहुप इस उच्चारण स माप 
साहुप शब्द की सिद्धि हो सकती दे, किन्तु सलुष्य जाति क्नै 
उत्पत्ति क्सि अर हो सकती है। बीर्य से महुष्य रास 
उनमे को बात कही गइ है। उस में यह प्रश्त उपस्थिते होता ५ 
कि-ये शरीर गर्भ में रहकर बने था गर्भ क्र जिना ही 
भदि गे मे रह कर पने तो क्सि क गर्भ में रह कर बनें! 
200 ४7१ 
अग्नि स «कोल प पक पट की : समित दे क्या 
बुद्धिगम्द है! से आदि देव बने, ऐसा कथन भी थे 
घताइ गई है। भर की उत्पति तो पहले अनेक अफार हे 
डल्पान हुए हैं एस 2 देव भी अदिति और प्रज्ञापति 
अ्रशोतव बज है। फिर यह नई उत्पति किस 
नाई भई है । यह बात भी बुद्धिमाह्य नहों है हि 
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सृष्टि का घारहवाँ प्रकार श्ह््‌ 


।अय॑--जिसमें स्त-्घ हो कर अजापति सर्वे लोक को धारण 
करके रहता है, उस स्कम को बताश्ो कि बह कौन हैं ? 


ः यरिमिन्‌ सूमिरन्‍्तरिच च्यौयेस्मिनध्यादिता यत्राग्निश्व ट्र्मा सूर्यो 
वातस्तिप्नन्यारपिता स्कर्भ त यूद्धि कतम स्विदेव स । 
( अथ० स० १० | ४।७| ११) 


अ्रथ--चिस्त मे भूमि, अन्तरित्त और स्वग समाये हुए हैं, 
अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु जिसे अपण किये हुए ४, उस 
५ 5 
स्क्रभ का वन करा कि वह देसा देव है । 


यस्य प्रयस्त्रिशदू देवा अगे सर्वे समाद्विता 
स्कम त मद्दि कम स्विदेव स । 
( श्रथण् स० १०। ४ | ७ | १३ ) 
अये--जिस के अग में सेंतीस देवता प्रतिष्ठित हैं, उस 
सम को पताओ कि वह कैसा देव है ? 
यत्रादित्याश्व रद्राश्व वसवश्च समरादिता 
भूत व यत्र सब्य च सर्वे छोका प्रतिष्ठित 
स्कम ते ( श्रथ० स० १०।४॥ ७ २२ ) 
भर्थ- जिस में आदित्य रुद्र और वसु॒ देवता प्रतिष्ठित हैं 
भूत श्र भावि सर्व लोक जिस में अतिष्ठा पाये हुए हैं, उस 
स्कभ्र को बताओ कि यह कौन दे ? 
दिरिण्ययर्भ परममनत्युध जना विदु ॥ 
स्कभस्तदुगे प्रासिल्चद्धिरण्य छोके अन्तरा। 
( भय» सण १० ४१ ७। २८ ) 


३० स्टष्टवाद और ईश्वर 


और इस क्रम म बायु के पहले द्वी आकार की अत 
गई है। अयात्‌ वायु का कारण आकाश, और कप 
कार बायु इस प्रखर का कार्य कारण भाव और हि १३ 
उताया गया है। यहाँ नूतन करमकी योजना क्‍यों हि] कम 
औषधि अन्त और रेत की भी इस क्रम में नवीनता है। के 
चेतनरूप है, उैसस जडरूप आकाश को उत्पत्ति ड्न्सि 
ह जिंव हो सकता है। चेतन से चेवन और जड से तह हि 
उत्पति हो यह हो सैमचित बात है परन्तु चतन से यह भ: 
उत्पत्ति हाना क्‍या विरुद्ध नहीं है । यह भी 
कि पुरुष के ज्त्पन्त होन क पूर्व ही अमन में से वा 
उत्पन्न हो गया। 


सृष्टि रा बारहवाँ अकार ( स्कम सूष्टि ) हे 
अथर्चण येद कारड १० अनुवाक ४ के खादयें सूक 
। पा . अ्ट कर्तो देव सकम्स बताया यया है । सातवें पर 
५; रिकक कप ही आध्यकार लिसते हैं कि--- कप सो 
' ऐति सनातनतमा दैवो वह्मणोष्य/चसूत । अतो ज्ये््ड ग 
हित  चस्मि ति। तत्सव॑मेतेनाविष्टम्‌। ४४) 
सम रस द्ता 
इलादिवयसं हित । तरिसि-मेव देवादय सर्वे सम 


दै, विन अर का ले का और सबसे पुराना देव रकम 
सत्र इसी से न 


शाम ज्येष्ठ अहम है । उसी में सब रहता दे 
जाता हूं कप मे है! विराट काभा समावेश इसी में हा 


भी इस के स्थापित किये हुए है। 
बम हिल समा मजाएतिश्ोकान्त्‌ सर्द भधारवत्‌ स्कम्में त॑ मूह 


( भय स+ २०१४१ ०१०) 
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(| 





# सत्य चते व चकुपी विश्व सत्य श्रद्धा ग्राणों विराट शिर ॥ 

/ एप था अपरिमितों यज्ञों यदत पन्‍्चौदन ॥ 
(श्रथण०्स० $२%<। २१) 

४ श्र्थ-उसझे दो नेन्न सत्य और ऋत बने, उसऊे प्राय 

पूर्ण सत्य और श्रद्धा बने, उसका सिर--मस्तक विराट बना 

[सलिए यद्द पचौदन 'अज अपरिमित है। 


समाली चना 

यहाँ यज्ञ और यज्ञ में होमनें क बकरे फो प्रशता करते 
8. प्टि का स्यहूप बताया गया दू। अ्रथर्व सहिता जैसी 
पुस्तक में, केबल अलकार रूपसे ही यह फथन नहीं 
होना चाहिए । यदि श्रशसा रूप कथन है तो वहाँ सोटी प्रशसा 
नहीं होनी चाहिये | यदि सच्ची प्रशसा है तो उसका अर्थ 
ऊपर बताये अनुसार ही होगा | किन्तु इस मे प्रश्न थह होता है. 
कि-यद बकरा जीवित था या झतक ? जीवित नहीं हो सकता 
क्योंकि--उसका तो बलिदान दिया जा चुका दै। बह इन्द्र को 
उृप्त करके तोसरे स्वर्ग में पहुँच गया है । शेप म्वक बफ़रा ही 
रहा, अथोत्‌ बकरे का शब। उस से ऊपर बताये माफिऊ स्व्गे, 
पृथ्वी, अन्तरिज्ष दिशाएँ, समुद्र, सत्य, शत, शद्धा, विराट आदि 
बनाने का पहले कद्दा जा चुका है। क्या यद श्रशसा युक्तिहीन 
मिथ्यातिशयोक्ति रूप नहीं है ? दूसरी बात यह है. कि--सब से 
पहल बकरा कहाँ से आया ! पशु सृष्टि बनमे के पहले ही 
बारे की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हो गई १ और मनुष्य सब्टि 
था देव सृष्टि बनने के पहले दी यज्ञ समारम किसनेकर दिया ? 
अज को आहति ऊिसने दी ? जिस अज में इतनी शक्ति है 

उसकी आहुति देना ऋृतघ्नता नहीं है कया 


हर संष्टिपाद और ईहबर 


अथ--जिस परस द्रिस्यग्म का लोक ४ सम 
हैं, बस दिर्ट्यगर्भ को सथ से पहल रकम मेही ५ 
या। 


सो दाघार धावा शेयियी उसे इसे स्कमो 
स्कमो दाघार प्रदेश *ु्वी रकम इद विषय अुवतमाविदेश। । 
( भय० स० १०१४१ ०४४ 
3 महक 
सप-स्कमने पथियो को घारण कर रक्सां हैं। सम 
हो इस बिशा दो परिजन को धारण किया हुआ है। संग 
अदिशा तथा उविओं को धारण फरता हैं। और सभ 
रस भुक्‍त से प्रविष्ट है। 


जेष्टि का तेरयां प्रकार ( अज सृष्टि ) 
परौदन पज्ञ में झज को दी जाती है। व 
3 गे इन्द्र को पृष्ठ करके तीसरे सम -दुस लोक में वा 
सूहत के कण कै नोके काएड के वीसरे अलुवाक के पक 
भाष्यकरर ने कह्ठा है । 


के थजो था इदप्रन्ने ब्यक्रमत तस्योर शैयमभवद्‌ थौ पृष्ठयु। पस्ते 
'उस्‌ भष्य दिशः पारवें समुद्दी क्चो। 


(चयन से /504 7१%.) 
अर्थ. हट की "सण ६३ 


ऊ पूर्व सब से पहले अज ने (बकरेने) 

पक एइफ डे छाती, एबी बन्नी । हक 

उस है दिशाएँ ६ |, सध्यमाग अन्तरिक्ष बना 
सना पार्क उसी, और झक्ति माय समुद्र बना! 


>+-म---लललस्ल्स्न्न्स्स्न्न्स््स््स्न्चसस्न्स्स्स्स्त्िल 


सष्टि का चीददवों प्रकार श्श्श 
नि कक बी लक हि देक॥ कक कक पल जल 
तंपरचैवास्तों कमे चातमेद्पणेवे 
त आस जन्यास्ते दरा वरद्धा ज्येष्ठ वरोड्सवत्‌ ॥ 
अथण् स० ११/४। १० १२) 
अर्थ--इस ऋचा में सूष्टि क्रे समय में बर वधू और बराती 
कम कौन थे यह भएन है। भन्‍्यु शब्द का अर्थ “स्चंजानाती 
तिसर्वज्ञ ” किया है! जब मन्यु इेश्पर का सकल्प के घर में विवाह 
हुआ, तव बराती कौन थे । कन्या पक और बर पक्तु के सस्वन्धी 
कौन फौन थे ? और कन्या तथा प्रधान बर कौन था ? उत्तर- 
प्रलय काल रूप समुद्र में सृष्टि से पूर्थ पर्यालोचन रूप तप और 
आ्राशियों के मोग्य कर्म विद्यमान ये । ये ही कन्या पक्त पर वर 
पक्त के सम्पन्धी थे | अथोत्‌--ये दी वराती थे । जगत कारण 
रूप अक्ष ज्येष्ठ वरराज ओर माया शक्ति उस की वधू थी। 





दुश शाक्मजायन्त देंवा देवेस्य धुरा। 


( भय० से ११] ४ | १०१३ ) 
अर्थ-3क्त वर वधू के लग्न होते ही उन से अग्नि आदि 
अधिए्ठात देवों के पहले पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पॉच कर्मन्द्रियोँ 
रूपी दूस देव एक साथ प्रकट हुये ! अर्थात्‌ प्रथम दस पत्र हुये। 
अथवा दो फान, दो नाक, दो आँखें, एक मुस्र यह सात शिर 
श्राएं एक मुख्य प्राण, और दो गोणप्राण ये दस देववा प्रकट 
झुए। अथवा नीचे लिखे हुए दस देवता हुये-- 


प्राथारानी चद्ध ओोश्रसद्तिश्द दिदिश्व या | 
स्थानोदानी वाझहमनस्ते था आकृतिमावइन्‌ ॥ः 
१ ( झय० सब्१६९।६) १० । ४) 


डे 








३३४ संष्टियाद और इंश्वर 





सृष्टि का चौदहवा प्रकार (अन्न सृष्टि) 


केनेय भूमि विद्िता केव धौरृत्तरा द्विता 
केनद्मूप्वे तिथ्कू चास्तरित्ष स्यचां द्वितम, 
मद्ाणा भूमितरिहिता सद्ध.द्योदत्तता छ्विता 
मक्षेदमूर् तियेकू चाएतरित्ष ब्यचादितम्‌ ॥ 

(अय० स० १० | १। २। २४७ २१५ ) 


अथ-यहू प्रथ्त्री किसने बगाइ ? उत्तर थौ--स्वगे किस 
बनाया  ऊध्वे भाग तियंगू भाग और जिस में प्राणी गमना 
गमन करत हैं ऐसा अन्तरिक्ष क्सिन बनाया है? ( उत्तर) 
प्रष्न ने भूमि बनाइ, बच्य न ही श्रेष्ठ स्वगे धतावा, ऊष्वे भाग 


वियग्‌ भाग, और थाणियां के गमनायसन बाला अल्तरित्त भा 
भद्षन ही बनाया है | 


समालोचना 


| दी अथब सहिता में भूपि, अन्तरित्ष और स्वर्ग को 
थे. नाश तीन मिन्‍न मिन्‍न व्यक्ति--क्कम, अज और हक 
पे गये हैं। सम का ज्येष्ठ अद्या कहकर उसी स सर्व सृष्टि 
हे आने की बात फहा है। फिर इस लघु अद्य को निलोक 
कचो दतास के क्‍या कारण है? क्या तौनों न मिलकर असर 
सुर दिस्से बनाये या अत्तग अलग १ 
सृष्टि का पर्द्रहवाँ प्रकार (कर्म-सृष्टि) 


संकत्पस्थ गुद्दादधि, 
5 घास जन्या छौदरा' कद ज्यष्ठ बरोइभवत्‌ 





खूष्टि का सोलदवाँ प्रकार १३७ 





अर्थ--वर्तमान सृष्टि में इन्द्र कहाँ से हुआ १ सोम छद्दा से 
हुआ? अग्नि किस में से हुई ? त्वष्टा हों से उत्पन्न हुआ 
और धाता किस में से उत्पन्न हुआ । उत्तर--इस प्रल्य के पहले 
जो सृष्टि थी, उसमें इन्द्र था, उस इन्द्र में से हो वर्तमान सृष्टि 
का इन्द्र हुआ है। आगे के कल्प में जो सोम था, उसमें से बर्त 
मौन कल्प का सोम हुआ, इसी प्रकार पूर्व की अग्नि में से 
वर्तमान अग्नि, पूर्व के त्यष्टा में से वर्तमान का त्वष्टा, और पूर्व 
के घाता में से वर्तमान धाता उत्पन्न हुआ। अथवा पूर्व का इन्द्र 
शब्द कम वाचक है, उस इन्द्रत्व योग्य पूर्व कर्म से वर्तमान इन्द्र 
उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सोमादि के विपय में मी जान लेना 
चाहिये। 

समालो चना 


जब कि सृष्टि की उत्तत्ति में जीवों के कर्म ही मुख्य कारण 
हैं, कर्मातुसार द्वी पठ की प्राप्ति होती है और धाता आदि भी 
कर्म की ही उपासना करते हैं। वैसी द्वालत में जीव और ऊर्म 
के घीच इंश्वर या जह्मय के पड़ने की क्‍या आवश्यकता है? 
कारण से कार्य उत्पन द्वोता दै,' इस असिद्ध नियम के अतुसार 
कर्म रूप कारण स उस कार्य की उत्पत्ति अपने आप हो जाती । 
जक्बा को माया शक्ति के साथ विवाह करने को, ओर वर वधू 
की जोडी की कल्पना फरने की भी क्‍या आवश्यकता थी? 
ससार में परिम्रमण करक जो युक्त हो चुके हैं, उनको फिर से 
ससार चक्र में फेंसाने को कल्पना क्‍यों की जाती है ? 


सृष्टि का सोलहयाँ प्रकार ( ऑंझार सृष्टि ) 


ब्रह्मा इ चै अद्यर्ण घुप्करे सतते, स खलु बद्ा सूष्टिश्चि'तामा 
पेदे केदाइमेड्ेनाप्रेण सवोरचक्ामान्‌ सवाश्च द्ोकान्‌. सवीरच 


मद्ाचर्यमचरत्‌ । 8 शोरिते 
वय सपदू दिवयँ मात्र सब्-यापि सर्च विम्ववातपाममह जाई 
जयाद्ति अक्वदैवत, तया स्वाश्ध कामान्‌ स्वाद कोकानू,. सर्वा्िर 
मा यन्‍्वभवत्‌ | तस्प प्रथमेन बर्णेनापरनेहरतान्वमवर्द 
ज्योत्ीष्यन्च मवतत्‌ ॥ डे 
( गो० श्ला० पू० भा० १। १६) 
एप मे मैक्षा को कमल में उत्पन्न किया। इसने 
होकर अक्षा से चिता की फ्--मैं एक अत्तर मान स सर्व छा, 
बरो पे देशवा, सर्वे पद! से यज्ञ, सर्व शब्द, सर 
ऐसी रि ”/ जेब भूक, स्थावर जेंगम को किस प्रकार उत्पन्नकर 
क्यिः कर पेंसा रर्य रूप महा तप का आचरण 
चार कै ओंडार अक्षर देखा जो कि दो श्रक्तर पाला, 
भानाओं वाला, सर्वव्याफी, सर्वेशक्तिमान्‌ , ही ही 
ने. टिति आओ अक्ष देवत। वाला 
दे अफजार से मैझा ने सर काम, ४ लोक, सर्व देव, सर्व 
ख्प सर गण बस नयों, सर्व मूतत और स्थावर जगम 
साणी स्त्पनन क्यि। ७४ 


थोर चिकनाप ५ आकार के पहिले बे स जतत 
प्लान की।.. पत किये। देसरे वर्ण से तेज श्रौर ज्योति 
तस्व 


मर 

भूरित्ति वाहविगा पा  वीमगिदिमोपचिवनसपतीन्‌, ऋगूवेई 

>वातम लि र्क् के चा्म॑ प्रचोदिश वसतमतू बाच 
। 


(गो जा दू० भा १। १०) 








सृष्टि का सोलइवाँ प्रऊार श्र 





अर्थ-उस ओंकार की प्रथम स्वर माना से अक्मा में धथ्वी, 
अग्नि, औपधि, वनत्पति, ऋग्वेद, भू नाम की व्याहृति 
गायत्री छन्ट, ज्ञान, कर्म ओर उपासना युक्ति स्वोच्र, स्तुति, 


पृव दिशा, वसत ऋतु, अध्यात्म वाणी, जिह्ा और रस प्राइक 
इन्द्रियों बनाई । 


तस्य द्वितीयया स्वरमाव्रयाउन्तरिछ्ठ, यझवेंद, भुव्ति ब्याह्वतिस्पे 
प्रुस छुल्द पचरदुश स्तोम, भतोची दिश प्रीप्मछतु प्राणमष्यात्म 
न्नासिक गाधाणयमितोन्दियाण्यन्वभवद्‌ । 
(मोन्त्रा० पू० मा० १। १८ ) 


र्थ--उसकी दूसरी स्वर मात्रा से त्रद्मा ने अवरिक्ष, वायु, 
यजु्द, भुब इस प्रकार की व्याह्ृति, चैपुम छट, पाच प्राण, 
पाच इन्द्रियाँ और पाच भत यों पन्द्रह अकार की स्तुति, पश्चिम 
दिशा, प्रोष्म ऋतु, आध्यात्मिक श्राण, दो नासिका, और गघ 

भ्राहक प्राणोन्द्रिय यनाये । 
तस्य तृतीयया स्वरमात्रया दिवमादित्य सामद्रेद स्वरिति ब्याद्षति- 
गत चुद सप्तदश स्तोमसुददीची दिशा वर्षोऋतु ज्योतिरध्यात्म चचुपी 

दृशशनमितिन्द्रियाएय वमवत्‌ | 

(गो० ब्ा> पू० भा० ।१६) 


अर्थ--उस ओंकार की तीसरी स्वर माना से अक्मा ने स्वर्ग 
लोक, आदित्य-सूर्य, सामवेद, स्व॒र्‌ इस प्रकार की व्याहृति, 
जगति छुद, दूस दिशाए, सत्व रजस और तमस्‌ तीन शुख, 
रबर, जीव, और प्रकृति इन सोलहों से युक्त सन्नहबा ससार 
यो सतह प्रकार की स्तुवि, उत्तर दिशा, वर्षों ऋतु, अध्यात्म 
ज्योति, दो आसें और रूप म्राहक इन्द्रियाँ उत्पन्न को । 


६. मकलके 


8 खश्टिधाद और ईश्थर 
उअ्पन्च जमसमय्ववेद नतकाणि, भोगि 
स्पमात्मान जनदित्य। 


पद एकविश स्तोम दिए हि 
राखसनु भनोथ्ष्यात्प ज्ञान शेयमिता/डियाययन्वमवत्‌ 


( गो० शान पू० भा० १।२०) 


उसकी वकार भात्रा स॒ ब्रह्मा ने पानी, पद्म, 
अथर्ववः ? पक्तेत, आओ रूप अपने स्परूप को उत्पन्न फत बा 
के, अल पाच झा 
गँ मे भूव,पांच स्थूल भूत, 
न्द्रियाँ, पाच के शद्ियाँ चो अन्त बरुत बी लो शरण 
रिया, शट ।त्मिक मन, ज्ञान, जासने 
पेस्तु और शा द्रया आाध्यात्मि १ 


स्व॒रश> शंधव्‌ पत्‌ करदू मु मदत्तच्इमोमित्ति ध्याहवी 
घर सवरनृल्यगीलव। िकायक ट, चैध्रथ 8४४8४ 

गे अयख्चिशो मौमुवामूध्यां दिरिं 
शिशियाइतू शोषमध्यातम गाउथरयकिता स्तोमौमु 


_देयाण्यन्वमक्‍त्‌ । 
(गोल आज पू. भा० ३4२2१) 
नेक एप कार साय से राण, 
हे की सामध्य पं साना से इतिहास, पुराण, 


? पे।क्य, आओर वीर नरा की गुणकथाएँ, 
अनुशासन घ शिक्षा, ड परिषूर्ण 
मै शा इधतू-शद्धि बाला 
दर इन टला हू कदेदलिपा हा आत्यामी अद्ष 
खशान्ति रत कप लाइआमझ, ये पाच महाव्याह्ृतियां, 
भाव महाव्याह , मं सब रक्त झा, ये दोनों पाच में मिलने 

गण आदि फ उपजाने वाली नाना प्रकार 
विचित गुर ० स्वर, ? गीत, कादिन्त बनाये और 
थों के घे अकाश वाली 








सृष्टि का सोलह॒वाँ प्रकार श््श्‌ 





'श्योति वेद बाणौं युक्त छन्द, तीनों कालों में स्तुति किये गये 
ततीस देवता, सृष्टि प्रलय रूप दो स्तोम--स्तुति, ऊची नीची 

दिशाए, हेमत ओर शिशिर ऋतु, आध्यात्मिक श्रोत्र, शन्द और 
' सुनने की सांमथ्ये, ज्ञान कर्म साधन रूप इन्द्रियोँ श्रद्ष ने बनाईं ! 


समालोचना 


. यदिव्रआ्य में पू्णे सामर्थ्य था तो उसने ब्रह्मा को उत्पन्नकर 
के उसक द्वारा सारी श्ृष्टि क्यों उत्पन्न करयाई ? क्या ब्द्या के 
बित्रा अक्ष में सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ नहीं थी ? अद्माने 
भी ४कर की सहायता से रृष्टि बनाई है। अ्रह्म बडा है या 
२/कार | बक्ष से >/फर में शक्ति अधिक दै या “कार से बद्धा 
में यदि क्ष से अधिक शक्ति थी तो फिर उसे $“कार की सहा- 
थता क्यों लेनी पडी ? ४“कार तो शब्द मात्र हे, शब्द की एक 
एक भात्रा में भूलोक स्पर्गलोक, अन्तरिक्ष आदि पूर्ण जगत या 
जगव्‌ के बीजक भरे थे या बीजक के बिना ही भूलोकादि प्रकट 
हुये | यदि यह कहा जाय कि उपादान कारण जद्य है उसी में 
से भूलोकादि प्रकट हुये तब यद्द प्रश्न होता दे कि उँफ़ार की 
भात्रा सक्या उत्पन्न हुआ ! यदि स्ष्टि से पहले कुछ भी नहीं 
था तो ३*कार का उच्चारण किसने क्या! बअ्द् तो निरजन 
निराकार है, उसके शरीरया मुसत है दी नहीं। ४“कार 

कहा से प्रगट हुआ ? क्‍या तरिना उच्चारण किये द्वी वह 
अपने आप उत्पन्न दो गया ? यदि उ“कार बिना कारण के दी 
इत्पन हो गया तो जगतू ' को भी प्रिना कारण उत्पन्न होने भें 
पया बाचा थी १ यदि जगत्‌ अपने आपट्दी *उत्पन दो ज्ञाय तो 
कार और अद्ष की आवश्यकता दी क्या रहती है ? 


55 का 


सृष्टि का समहवयाँ अकार ( अस्वेद सृष्टि ) 


सृष्टि के श्रम के पहले अक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं या 
ने अपने को... पह 


५ अपने को दँसकर यद्द विचार डिया कि मैं सता 
से. र भी अफेला क्यो दूसरे देवों को बनाऊ ' इस विदा 
उसने तप किया, तप 6 


? पेप के कारण से भाल पर पसीना मत 
उसने फिर अधिक फ्िः 


का पानी बन गया। 380 
५ उसने अपनी छाया (परथाई) दसी । इतने में ह्वी उसका वो 
वीय पानी में ग्रिय। फ़िर अद्मा ने केस 
रे से तपाया, चिससे बीर्य सद्दित पानी के 
दा भाग होगये। सम एक भाय नहीं पीने योग्य क्ष र समुद्र बा 
! करा भाग पेय--पाने याग्य स्वादिष्ट और राचक हुआ। 
पानी को तपाने स चीर्य परिपक्व हुआ उससे ज्गु उत्पन्न हुआ 
उसे अत द्वाकर पू दिशा की ओर चलने लगा, वहाँ मर 
चेद् ओर चलते लगा। या 
श्र उसे रोका। बह श की शक सक्षन लगा। वर्ड 
भी वाणी ने उसे रो । इस+ऊ बाद वह उत्तर को तरफ चलन 
में इस भी वाणी ने इस रे फैर्‌ कह कि--सामने के चत्त 
कील कप को ढूँढ जैगुने दृढ् तो उस जल भ उत्पन हुआ, 
अथर्व दियाई दिया। जय ने अथवा ऋ को तपाया, तो इसमें 
हर न पेद की ज्यत्त बेद को तपाया ता उसमें 








संध्टि का सप्नदृ॒दोँ प्रकार श्श्३ 





स खलु पादाम्थामेव पमिदाँ निरमिमत । उदरादस्तरिष्रम। सूदूर्भ्नो 
दिवम्‌।स ता श्रींदक्षोकानम्यथाग्यदस्यवप्रत्समतपत्‌, तेम्य श्रास्तम्य 
स्तप्तेग्य सन्तप्तेम्यस्थीन्‌ देवान, निरमिमत--अर्रिन बायुमादिश्यमिति। 
स खलु एकित्या एवार्रित निरमिमठ अन्तरिक्षाद्ायु दिव आदित्यम्‌। 
सवाद्वान्‌ देवानम्यश्राम्यदम्यतपत्‌ समवप्रव्‌ तेम्य भ्रन्सम्पस्तप्तेम्य 
सतप्तेम्वस्त्रोनू वेशाश्रिसमिमत-- ऋग्वेद, यजुवेंदे, सामवेदमिति। 
अग्नेऋगपेद, घायोय्यलुर्वदूमादिष्यासामवेदम । 

(गो श्रा० पू० भा० २१११६) 

अर्थ--उस दक्ष ने पाव में से एथ्वी का निर्माण जिया। 
ठदर में से अतरित्त और मस्तक में स स्वर्ग का निर्माण किया । 
उसके बाद उसने तीनों लोको का तपाया, उनमें से अग्नि, 
वायु और आदित्य इन तीनों दोषों की उपत्ति हुई। उसने 
धथ्वी में से अग्नि, अन्तरित्ष में सं वायु और स्वर्ग मे स आदि 
त्य को >'पन्‍न किया। उसने तीनों देवों को तपाया तो उनमें से 
ऋूबेद, यज़ुर्वेद, प्र सामयेद इंन दीन वेदा को उत्पत्ति हुई । 
अग्नि से ऋगयेद, बायु से बजुर्पेद शोर भ'रादित्य से 
सामबेद बना । 

से भूयांधधाम्वत्‌ सूपोहतप्यत, भूय आत्मान [समतपत्स मनस्त पृव 
चममसपबिर्रिमत, भस्तेम्यो नक्ष्राणि, क्षोमम्थ श्रोषधिवनस्पतीन , 
पे मय प्राणेस्थोड्स्यान्‌ बहूच्‌ देवा । 

( गीन श्ा० पूछ सा० ११२ ) 
अथे--उस प्रह्म सेश्रमपूर्वक तप क्रिया। मन से चन्द्रमा, 
नर्खों से नक्षत्र, रोम राजि से ओपधि तथा वनस्पति भर कदर 
ग्रार्या से अन्य बहुत से देच उत्पन्न किये 
समालोचना 

अक्ष को तप करने से परिश्रम हुआ जिससे ललाट पर 

पसीना आगया । जद्ध निसकार और निरवयव दै। उसके शरीर 


शर्ट 


संश्टियाद झौर ईश्वर 
++-. _ 


॒ री है। तक लत्नाट और उस पर पसीना दिस अकार ६ 
'मूलनास्ति कु हा रूप मूल वो है ही नह, 
ललाट और पसीना रूप पीखा कहाँ से होगईं। " , | 
नहीं डुथा कि जिससे धारा बहकर समुद्र बतगदा 
कहे? अ्थम तो अह्मा के शरीर ही नहींहै 
यदि शरीर सान भी लिश जाय तो इतना कमजोर शरीर का 
"जाय कि जिससे पका परिश्रम करने से पसीने की पे 
पैड केल के तपस्वी पचाग्नि तपकर 
फिर भी उनको पसीने की घारा ४ 
भी सामर्थ्य नहीं कि वर 
' ने क लिये पर सुदृढ़ शेर बना लेता । बाद ऐसी सामर्भ 
धर थी तो ऐसा 3. करने क कष्ट में पड़ने की भी कया 
आवश्यकता थी। पसीमे | क्षार समुद्र बनाये बिना उसड 
पक रहाया ? यदि बह स्पय विज्ञानमय और 
ये पदिमय दे तो उसके नर मे ऐसी को न्यूनता भाग 
बोर सर 5 पिन कष्ट उठाने की आवश्यकता पडी। पानी मं 
बह बा स्थज्षन ५... 5 शरीर के बिना वीय॑ राहु 
विपयकी दौजता। बह. ५7 मानसिक निबलता 


होन चाहिए। पानी को तपाने 
भे कार जल भोर भिष्ट के ५ 
यह होता ५ जेल ऐस दो भाग 


हा गये। पर प्रसव 

नहीं स। आग्नि अभी तक 
खो मिन्‍न करे .। क्या बिना के ही सारे और मीठे जत 
स्त्रीकग पर की मक्य में 'ई दूसरी युक्ति या कला नहींयी ! 


राय के दिना दी कबल बीज को सपाने मात्र से भृूु। 
#ी उटपति केस हो,गह ? इसी अकार अ; पि की अल में 








झृष्टि का सन्नहवों प्रकार श्ष््‌ 





ध्पत्ति कैसे हो गई । जद्य ने अथर्वों ऋषपी को ठपाया जिससे 
प्रथवण बेद की उत्पत्ति बताई गई हैं। इससे यह फलित ह्ोवा 
९ कि बेढ पौरुषेय हैं । क्योंकि अयरवश ऋषि पुस्ष थे, और 
उन्हीं से बेद को उत्पत्ति हुई थो ! अद्या ने पाँव से प्थ्वो, उदरसे 
अन्तरिक्ष और मस्तक से स्वर्ग बनाया है। पाँव, उदर और 
मस्तक शरीर में होते हैं, किन्तु बद्म के शरीर ही नहीं है। क्‍या 
उक्त कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है ? आदित्य की उत्पत्ति पहले 
कई प्रफार से बताई जा चुकी है। यहाँ भो स्पर्ग को तपाने से 
आदित्य की उत्पत्ति बताई गइ है इनमें से सत्य बात कौनसी 
हैं अथवंण वेद की उत्पत्ति अथर्व ऋषि से होनी चताई दै। 
क्या ऋगूवेटादि अन्य तीन वेदों की उत्पत्ति इन से नहीं हो 
सकती थी? एक और तीन की उत्पत्ति भिन्‍न भिन्‍न सानने का 
क्या कारण दे ? अरथर्वा ऋषि पहले उत्पन्न हुए और तौन देवता 
बाद में उत्पन्न हुये, इस अपेक्षा से अथर्वश बेद प्राचीन और 
बाकी के तीन बेद्‌ अर्राचीन गिने जायें तो यह वाद ठीऊ होगी 
क्या ? यदि ठोक भानी जाय तो बेदतयों से अथर्वेण वेद को 
महिमा कम क्‍यों भानी जाती है ? 


मन से घन्द्रमा, नसों से नक्तज, रोम से औपधि, वनस्पति 
आदि उत्पन्न किये गये किन्तु अक्ष के शरीर द्वी हीं है तब नस 
ओर रोम किस प्रकार माने जायें ? सूर्य छो इतना अधिक तेज 
दिया।गया तो चन्द्रमा और नज्ञन्ों को इतना तेज क्यों नहीं 
दिया गया ? प्रिता की सम्पत्ति में सभी थु्ों का समान अधि 
कार होना चाहिये | अक्ष जैसे उदार पिता को न्यूनाधिक रूप से 


पत्तपात करने का क्या कारण था 
न] 


१४६ 


संष्टियाद और ईश्वर 
2020“ पक 


रेष्टि का अठारहवाँ अकार (परस्पर तृष्टि 
सवा 


अजायत तस्मादहरजायत [ 
( श्रथ० सं० २१३।४।७०।१) 
अर्थ--वह 
भात्मा से 


ँरसात्मा दिन से उत्पन्न हुआ और दिन 
सन्‍्न हुआ। 


सच राम्या अजायत, तस्माद रात्िरजायत | 
(झथ« १३३४।७ ।१) 


अर्थ--वह- परमात्मा राजि से उत्पर आ, और सा 
परमात्मा से उत्पन हुई । नह! 


अर्थ--बह्‌ परमात्मा से ओए 
अन्तरिक्ष उत्पन्न हुश्रा, 
अन्तरित्त परमात्मा से उत्पन छुआ, त्पन्न हुश्रा॥ 
पस्माद्‌ बादुरजायत | 
अथन स« १११४ १७।४ 7 
अय-.६, 
उ्ाजासे च्फन + अलन्‍न हुआ, और यापु 








संधि का अठारदवों प्रकार (परस्पर छप्टि). रै४५ 





अर्थ--वह परमात्मा सगे से उत्पन्न हुआ, और स्वर्ग 
(मात्मा से उत्पन् हुआ । 


स वे दिग्म्याउपभायत, तस्माद्‌ दिशो5भायन्त। 
(अय० स० १६१ ४१०७। ६) 
अथे--चढ परमात्मा दिशा से उत्पन्न हुआ और दिशांएँ 
रमात्मा से उत्पन्न हुईं । 
स ये भूमेरजायत, तस्मादू भूमिरजायत ] 
( झथण स० ९१३३ ४। ७) ७ ) 
अथे--बह ईश्वर पृथ्वी से उत्पन हुआ, और प्रथ्वी पर 
मांत्मा से उत्पन्न हुई । 
सचा श्रग्नेरनायत, तस्मादग्निरवायत्त | 
(अ्रथ० स० १३११४।०७०)८) 
अर्थे--बह परमात्मा अग्नि में स उत्पन्न हुआ, और अग्नि 
परमात्मा से उत्पन्न हुई । 
स॒ था अदूम्पोइजायतत, तस्मादापोड्जायन्त | 
(अथ० स० १३।४। ०६ ) 
अरथे--बह परमात्मा पानी से उत्पन्न हुआ और परमात्मा 
से पानी उत्पन्न हुआ । 
समालोचना 


इस अक्रिया में प्रथ्यों आदि को तरह परमात्मा को भी 
उत्पन्र हुआ स्परीकार किया गया हे ) उत्पन्न दोने से क्‍या परमा 


२ 24 कक 
श्श्य 


और इंश्वर 
न 202 कस 


'नित्यत्ता सिद्ध नहीं द्ती हैं ? प्रथ्वी आदि भा 


हक ह न प्म वा अलयकाल | 


+ ई स्मात्मा को शी नष्ट हो जाना चाहिये रा न 
पर जय में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहना च था 
हु रेट सारभमें >थ्वी और परमात्मामेंसे 

थी 


कस 
दब पहले नहीं थी को परमात्मा उसमें स ड्रैस 
गया! हर अमात्मा पहले नहीं था तो ५९६८ हा है 
दास की, और दूसरे हें 
स्पत्ति दाना है इससे दोनों पक हा. ज 
दाना आ) गद्दी कद ज। । इसी अकार दिन, यात्ि, हे 
३५ या कप दिशा, ? अग्नि, पानी आदि दर 
कप 


दूसरे 
लिन नहीं हो सकते। परस्पर एक दूर 
पप कारण भाव रूप से उत्पन्न होना क्या समवित हो श 
शान [ का भी हित 
ना जाय, तो जगतू का का 
|] भय १ *भजायत' इस क्रिया पढ़ का हक 
स्त्पन्न हुए श्नना ड्दी दोना परमात्मा के साथ “झा 
ह > चित? चाने गय है, 


थ्रारि 
भा करना, अ र दिन सात्रि भरा 
जायता का अर्थ बल झ्ये करना, युक्त 
पित है ि दानों का एक ही अथ करना 
बरेल ह मिननमिन अय जरा संदर्भ पिरुद्ध है नजायत 
है जातो हे ण्स्ा अथे क्र दो नो नित्यवा पिद्ध 
रिहटिस ध्याँ 
की ० ( मक्ष सट्टि ) 
रिमवरीक है तझनी सासीदचो नो स्कोमाएगी च्द् 


/ चस्म इन गमीरम ॥ 
(यू रब ) 


८०-७३ . __ न प : ८ कफ: : : अफीयन3--+5 





गा सृष्टि का १६ वाँ प्रकार ( शरह्य सृष्टि ) १४६ 


शा 








2, 


7 अर्थ--उस समय अथात्‌ सृष्टि के आरम्म काल में न असत्त्‌ 
सन्त सत था, न अन्वरिक्ष था, न अन्वरिक्ष के ऊपर का 
7 काश था। ऐसी अवस्था में किसने किस पर आवरण डाला 
(एस स्थल पर डाला? और क्सिके सुख के लिये ढाला ? 
>गाघ और गम्मीर जल्न भी कहाँ रद्या हुआ था 


गा 

न । शत्युरासीदरृत न तहिं | न रान्या अहना आ्रासीस्केत | 
श्रानीद॒वातं स्वधया तदेक । तस्माद्धायञ्न पर किंचनास ॥ 

मु ( ऋगू> १० | १२१। २) 


अथ-उस समय मत्युशील ८जगत्‌ भो नहीं था। वैसे हो 
अमृतर-नित्य पदार्थ भी नहीं था। रात्रि और दिन का भेद 
सममने के लिये फ्रोई प्रकेत > साथन नहीं था । स्पधा 5 साया 
अथवा प्रकृति के साथ एक वस्तु थी, जो कि बिना वायु के द्वी 
स्वास ले रद्दी थी। उसके सिवाय दूसरा उससे अन्य कुछ भी 
नहीं था । 


तम भ्रासीसमसा गृल्इमग्रेष्प्रेत सक्षिल स्वसा इृदम्‌। 
तुष्द्य नाभ्व पिद्चित यदासीत्‌ तपसस्त-महिनाउजायसैकम, ॥ 
( ऋगू० ६९० । १२६४ ३ ) 


अथे--अग्रे >सृष्टि के पहले प्रलय दशा में अ्रज्ञान रूप यदद 
जगत्‌ वम माया से आच्छादित था। अप्रकेत  अज्ञायमान 
था। दूध और पानी को तरद एकाकार, एक रूप था। आमु ८ 
अद्दा, सुच्छ > माया से अआाच्छादित था | वह एक जद्य तप की 
भद्दिमा से प्रकट हुआ अर्थात्‌-नाना रूप घारण किए 








श्श्ए सष्टियाद और इश्वर 





अवाग्‌ देवा अस्प विसजनेना-- 
था को देद यत चावमुष, 
(ऋगू> १०१ १३१२] ६) 
अर्थ--इम जगत्‌ का विस्तार किस उपादान फारश से 
और किस निमिच कारण से हुआ है यह परमार्थ रूप से निश्नर 
से छीन ज्ञान सऊता है या इसका वर्णन फर सकता द ? कोई 
नहीं कर सकता । क्या देवता नहीं जान सफते प्यौर पद सदेत | 
इसके उत्तर में कहते दें कि--देवता भूत सृष्टि के बाद उपन हैए 
हें इसलिये व पहले की बात कैसे जान सकते दें ? यदि देउता रो 
को भी यह मालूम नह्ष हे तो उसक बाद हत्पम होने वाले 
सहुष्यादिक का तो बाव दो क्या. कहना ? अर्थात्‌ मलुष्य कैसे 
जान मक्‍ते हैं कि अभ्ुक निश्चित कारण से हो यह स्टृष्टि छ्पत 
हर हे। 
इस विस्ृष्टियत आबसूव 
यदि था दथे यदिवधान 
योब्स्याध्यक्ष परमें ब्योमन्‌ 
स्पा अग वेद यदि था १ चेद ४ 
( खगू»० १० । १२६। ०७) 
98308 नी, समुद्रालि रूप यह विशेष सृष्टि चिसस 
न 2 2 फोन जानता है ? अथवा इस शृष्टि का क्सी 
8 के ईं यानद्या की है यह भा कौन जान सकता है ? क्योंकि 


5 के अध्यक्ष परमात्म परम उच्च में रहते हैं। 
च् शरमें रहते 
उस पमारत्मा वो भी च्तो: हमर थ 


कि ने जानता हूँ ९ बह परमात्मा स्व॒य सृष्टि 
की जाता है या नहीं १ इसकी सी क्सिका स्थवर है ? क्‍योंकि 








रृष्टि का १६ वाँ प्रकार (ब्रक्ग सृष्टि) १्श्श्‌ 





सृष्टि के आरम्भ में देववा या मनुष्य कोई भी द्वाजिर नहीं ये, 
उन्हें सृष्टि सम्बन्धी कथा का ज्ञान फ़ैसे हा सकता है 


ऊपर बताई हुई दो ऋचाओं में सृष्टि ऊे १६ प्रकार का 
यहसाराश बताया गया ई फ्ि--'प्रमु के घर की बात अभु 
दी जाने” हम नहीं जान सकते । न देव ही जान सकते हे । जब 
सृष्टि का आरम्म हुआ था उस समय देवता या मलुप्य कोई 
भी उपस्थित नहीं थे इसलिये सृष्टि का मम जानना कठिन है, 
इुलेभ है। जिस प्रकार सृष्टि का ज्ञान दुर्लभ दे उसी प्रकार सृष्टि 
की रचना करना भी दुर्धर कार्य है। सृष्टि का उपादाय कारण 
अक्ष है याणोई ईश्वर है या प्रकृति है. अथवा परमाणु उपादान 
कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है यद्द कोई भी नहीं जानता। 
यदि कोई जानता द्वोता तो सृष्टि के सम्बन्ध में इतने मत भेद 


४५ 


नहीं होते । 
उपराहार 


सूयगढ़ाम सूत्र के प्रथम अध्ययन के तीसरे उद्देशे की नौवी 
गाधा में “सएद्दि परियाएह्धि लोय घूया कडेतिय तत्त तेन बिया 
शस्ति” इन तीन पदों म जो भाव क्ट्दा गया है उसका 
विस्तार ही सृष्टि के १६ प्रकार हें “तत्त ते न वियाणन्ति” इस 
तीसरे पद का रहस्य नासदीय सूकत को ऊपर बताई हुई छट्टी 
र सातवीं छा में ठीक स्पष्ट अ्कट होता है अथोत्‌--रूप्टि 
का तत्व कोई नहीं जानता | तत्व जाने बिना अपनी अपनी घुद्धि 
से था कल्पना से सृष्टिबाद उत्पन्न किया गया है वास्तव में लोक 


का स्वरूप क्या है यह चौथे पद में बताया गया है जिस का वर्णन 
आगे किया ज्ञायगा। 


१४३ आल 24» लि और ईश्वर 


शआये समाज चृष्टि 
( सत्यार्थ सकाश हिन्दी, नववीं आदइत्ति, अष्टम 
उल्लास के आधार से 2 
इस जगत की उत्पत्ति मकृति उपादान कारण है और 
परमेश्वर निमित्त कार है । कृति, ईश्वर और जीब ये तीनों 
के का है भित और जन्म रह्वित हैं। तीनों तगत 
कार; किन्तु 


कोई कारण नहीं है। श्रनाड़ि काल से 
जीव प्रति का भोग कर रहा है और 5404 फँसता जाता है। 
किन्तु इश्वर न तो ञ् भोग करता है और मे फेंसता शी 
है। स्तन भर तम भोग्यावस्थारूप प्रकृति है। उससे 
र से पांच तम्मात्राएँ 
” दैंस इन्द्रियाँ और सन, पाच तम्मात्राओं से पाय 
भद्दाभूत इस र २४ तत्त्व हुए और पत्चीसवाँ परुष अर्थात 
जीव भौर परमात्मा दे 


त्मा। य। तत्त्वों का क्रम है (स० प्र० हि 
४० २१६ ) 
के अकार 
 रणकेतीन हैं... सिमित्त २ उपादान कारण 
दि और. पण। निमित्त दो." भेद मुख्य मय 
कारण 
मालन फ्रसे मे से ते बयां रचना असम 


दर करने में, और व्यवस्था करने में मुरय 
जग कारण मे सात्मा है और साधारण निमित्त कारण 


महण करके 
अनेक प्रशर है। जिसके बिना कार्य न दो सके, 








आये जगत सृष्टि १्‌श्७ 





जो स्वय अवस्थान्तर रूप वनता है या बिगडता है बह उपादान 
फारण कहा जाता है। जैसे जगत का ठपादान कारण अरकृति 
है। दिशा, काल, आकाश आदि साधारण कारण हें। प्रकृति- 
परमाणु खय जड़ है अत्‌ अपने आप न तो बन सकती ह 
और न विगड सकती है किन्तु दूसरों के बनाने से बनती है 
और बिगाडने से विगडती है । कहीं कद्दी ज्ड के निमित्त से नो 
जड बत बिगढ सकता है जैस परमेश्वर द्वारा रचित बीज पृथ्वी 
में गिरने से और जल का सयोग मिलने से अपने आप वृक्त 
रूप बन जाता है और अग्नि आदि ज्ड के संयोग से नष्ट भी 
हो जाता है किन्तु नियम पूर्वक वनना और पिगडना परमेश्वर 
और जीव के आधीम है। ( स9 प्र० द्वि० प०२२१) 


जगत बनाने में इश्वर का क्या प्रयोजन हे ? 
जगत्‌ की रचना करने में इंश्यर को ये प्रयोजन ई--६ प्रलय 
की अपेत्षा सृष्टि में कई गुना सुर रद्दा हुआ है, जगत्‌ बनाने 
से वह सुपर जीयों को प्राप्त दोता है। २ प्रलय में न ता पुरुषार्थ 
शऔर न मोक्ष ही, जगत्‌ रचना करने से कई जोच पुरुषाथ 
फरके भ्रोक्ष भ्राप्त करते हें। ३ प्रलय के पहले के जीवों के द्वारा 
किए हुए पुण्य पाप के फल सृष्टि के बिना जीव नहीं भोग सफते 
अद जीवों के द्वारा पुए्य पाप का फल भोग कराना यद्द तोसरा 
अयोजन हैं । ४ ईश्वर का ज्ञान और बल सृष्टि बनाये बिना 
निरर्थंक हो जाते, सृष्टि बनाने से वे सार्थक हो गये हें । ५ सय 


जीवों को जगत्‌ के असरय पदार्थ देकर परोपकार करना पाँचवा 
अयोजन है। 


(स9 अ० दि० इ० २०४ ) 




















श्श्ष झट्टियाद और ईश्वर 


प्रभोत्तर 
प्रभ--चृक्त पहले हैं था श्रोचर पहले हैं ? के 
उत्तर-बीज पहले हैं क्‍योंकि देतु, निदान, निर्मियें रे 
और कारण ये सब्र पर्याय--एरा्थ' वायक शब्द हैं। कारण 
हो नाम बीज दोने से कार्य के पूर्व उपस्थित होता दे । 


प्रभ--थदि परमेश्वर स्वेशक्तिमान्‌ है तो बढ मर्ेति ऋ 
जीदों को भी क्यों नहीं बनाता ? 


उत्तर--परमेश्वर स्वेशक्तिमाव्‌ होता हुआ भी 28: 
नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जैस जल की ४४2 
अग्नि की उच्छता स्वाभाविक है अत ईश्वर इनरा परिवर्ट 
अद्दी कर सकता। सवशक्तिमान्‌ का धर्थ इतना दी है. कि (६ 


सात्या कसी की सहायता लिए विना अपने संथ का परे 
कर सकता है। 


प्रश्न--ईश्यर साकार है या निराकार ?ै 

उत्तर--इृश्वर निराकार दै। यदि साकार अथात शरीर 
सुक्त होता तो बद इस्वर नहीं बन सफता। क्योंकि शरीरघारियों 
भे शक्ति परिमित द्वोती है। देश काल की परिछ्िज्नता छथ) 


उषा, छेन्न, मेदन, शीत्ताप्णता, ज्यर पीडा आदि ईश्वर में 
पाये जाते किन 


डित बम नर हे मेत्र जीब के शुख हें। ईश्वर में ये शुस 
घदित्त नहीं हो सझत अत वह के अशरीरी है । दम 
लागगमा क समान यदि ईश्वर साकार होता तो जसरेणशु, अशे, 
प्रमाण और प्रकृति छा अपने वश मे कर सक्दा और सूदम 
दाथों से स्घूद चगत्‌ भी न बना सफता। वह निराकार होता 
दक्ष भी अनात शक्ति चल पराक्रम स सय काय कर सकता दे । 


हर 
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पह्‌ प्रकृति से भी सूच्षम है अर्थात्‌ प्रकृति में व्याप्त होकर उसे 
पकड कर जगताफार बना देता है । 

प्रश्न--निराकार ईश्वर से साकार जगत्‌ फैसे चना 

उत्तर--यदि परमेश्वर ज्गत्‌ का उपादान कारण होता तो 
निराकार इंश्वर से साकार जगत्‌ नहीं बन सकता किन्तु दम 
तो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण प्रकृति- 
परमाणु हें । परमाणु साकार हैं अत साकार परमाणु प्रकृति 
से साक्षर जगत्‌ उत्पन्न हो सकता है । 


प्रश्न-क्या उपादान कारण के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं 
कर सकता ? 


उत्तर--हाँ, उपादान कारण के तिना ईश्वर कुछ नहीं कर 
सकता | अ्रसत्‌ का सत््‌ कोई नहीं कर सकता क्या किसी ने 
वध्या पुत्र और वध्या पुत्री का वियादह देखा है? नरस्ज्त का 
घतुप, सपुष्प की माला, सगठृष्णिका के जल में स्नान, गन्थवे 
भगर में नियास, याठल के पिना वर्षा ओर प्रथिवी के विना 
अन्न की उत्पत्ति क्या किसी ने देसी हैं. ? नहीं । 

प्रश्न--कारण बिना कार्य नहीं दो सकता तो कारण का 
फारण क्या है. 

उत्तर--जों केवल कारण रूप हें वे कार्य रूप नहीं होते। 
अक्ृति केवल कारण रूप दोने से उसका कोई कारण नहीं दै। 
परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल और आकाश ये पा्चों अनादि 

अत इनका कोई कारण नहीं है और इनमें से किसी एक की 
भी अनुपस्थिति में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। 
स॒० प्र० हिंढ ए० २२५-२२६ ) 


स्ज > 
६० पेष्टिगाद और झपर 
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डइेशवर अ' इच्छा के अतुसार कम फल 
मानुसार फल दत्ता है ? 


किय हित 
पर फल देने में स्वतन्त् द्ोता तो कम मा 
भी शुभ या अशुभ फ्ः रैच्चालुसार देवा य। 
५ दवा 
जैसा सग हे मको उसी के अमुसार ईश्वर है 
डे के आधीन रह कर फन्त देता | 
; जे स+ प्र० हि ० २२७ 
है 
कल्पचर मे उबर प्रित्न भिन्‍न प्रकार 
ष्टि हर हद कस हक 
चत्तरः 38: में जैसी स ष्ट हैं देसी &) 25080 क 
अविष्य में पेसी हा ननायेगा। किसी अमर क। 
भेद नहीं डोता। 


में विद्युव्‌ 
में सूर्य, धन्द्र, :; 
/..० रिक्त और निग बनाये थे चैसे ही वर्तमान में बनाता 
हे और भविष्य जे भी पनायगा 


( स+ पर हि २३० ) हे 
की 
ही सृष्टि पहिले हुई या शयियी आदि 
पचर-इ बिके को सूष्ट पहले हुईं है क्योकि 


६३ 
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रा में जोबों को उत्पन्न किया है 
उनके श्रनुसार छोटी बड़ो जावि में जोबे को उत्पन्न का 
इसलिए इंपपर के ऊपर पत्तपात का दोष महीं लग स 


अश्न--सलुष्यों की प्रथम स्गृष्टि किस स्थल में हुई ! गा 
उत्तर-प्रिविष्टप में अर्थात जिसको अजफल तिद 
कद्दसे हैं | ६ 
प्रश्न--श्राद़ि सृष्टि में जाति एक थी या अनेक ? दर 
उत्तर-मतुष्य जाति एक रूप ही थौ। आरक्षण ४ 


| ६2 /6 
अदि भेर न ये। पीछे से “विचानीश्ार्योउन्ये च दृश्यय 
अये, दस्पु अनाये ऐसे भेद हुए। 


प्रश्न--वे मनुष्य यहाँ कैसे आये २ पक्का 

उत्तर--आय ओर अब्रनायाँ में अंडा हो गया, पर झस 
विरोध हो गया, अत श्राय लोग चारो ओर फैल गये हा 
भूमि को सर्वया श्रे् सानतार यहाँ आ बसे । तभी स 
आर्यायच फट्दा गया है। 

800 दे ( सन्प्र० हिं० २३४-२ २३ ) 

व--लगत्‌ की उत्पत्ति क्तिसे समय म हुई ? 


ह 

.एएएफ अब्ध ( अरब ) दियानय करोड बा 
ओर अनेर हजार यों में हुई है। वेदों क प्रकाशित हो' 
भी इतना हवा समय लगा है| 


पश्य-ईखवर ने क्सि कम से प्रथेयी आदि चनाये ? _ 
पेचर-सरसे घारीक अश परमाणु है। साठ परमारुझ्रों 

है। है. से दा अणुलं का एक इयजुक जो स्थूल वायु रूप 
[दीन इपझुरों का अरिनि, चार इयजुका कया चल, पाँच 
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पौर आकाश को भी गणना की गई है और तीनों को अनादि 
वया अविनाशी बताया गया है। आकाश तो पच महामूतों सें 
आ गया है किन्तु काल और दिशा जो वैशेषिक दर्शन में नौ- 
द्रव्यों में गिने हुए है उनऊो छुब्मीस के साथ जोडने पर अद्ठाईस 
वत्त हो जाते है । दूमरी बात यह दे कि साख्य दशन में आकाश 
को गणना पच महा मूततों में है और पचमद्दाभुत पाच तन्मात्राओं 
से उत्तन्‍्त हुए हूँ अत ब्रिनाशी सिद्ध हुए किन्तु स्थामी जी ने 
प्रकृति की तरह आकाश का भी अनादि कद है, क्या इन दोनों 
कथर्नों में परस्पर विरोध नहीं हे ? अस्तु कुछ भी दो, इतना तो 
स्पष्ट हैं कि स्पामीजी की सृष्टि प्रक्रिया या तत्त्व प्रक्रिया एक दर्शन 
मूलऊ नहीं है । रोई वस्तु साख्य दर्शन से, कोई वेदान्त।से, कोई 
न्याय दर्शन से, कोई वेशेषिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और 
फोई भ्रन्य ऊिसी द्शन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सम्नत 
मालम हुई स्पामी जी ने स्त्रीकार की है। एक प्रफार से त्तो 
स्थासी जी ने ठीक ही किया है क्योंकि कद्दा है युक्ति युक्त प्रगृद्दीयात्‌ 
बाजादपि पिचज्षण । अन्यत्तृणमिप त्याज्य मप्युक्त पद्मयोनिना” 
क्या हो श्रच्छा होता यदि सर्व प्रकार से इस पद्धति का अनुस 
रण किया जाता। सासय के प्रकृति पुरुष को निस प्रकार स्वत 
और अनादि स्वीकार कर लिया गया दे उसी प्रकार पुरुष के 
बद्ध और मुक्त दो अकार स्वीकार फरके मुक्त पुरुष को ऐश्वर्ययुक्त 
द्वीने से ईश्वर मानते हुए पुरुष के समान उसे अ्कक्‍्ता मान लिया 
जाता तो श्रत्ियों के अर्थ में परिवर्तन करने की आवश्यकता न 
पढ़ती। स्तरामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोदद छोड दिया है, 
किन्तु अपनी सृष्टि प्रक्रिया को प्राचीन बताने का माह नहीों छोड 
शा और इसोलिए चेदों के अर्थ में परिवतेन करके ऋचाओं के 
की के प्रति गहरा सोद ज्वाहिर किया है। अपनी कृति पर 


अल ्आ522330:%-० नल मसलन मनन 
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उत्तर-थोडा आहृठि भेद हो सकता है। जैसे भामिती 
और यूरोप के सजुष्यों की आ्रवि में भेद दे बैसे दी सूरत 
में भ॑ 
ग्री समझना चादिए। (रन पर हिं एन श-रशे | 
समालोचना 
५ स्वामी जी ने सत्यायप्रकाश में वेदान्त, सारय और म्थाव 
दशेन का मिश्रण करके सृष्टि प्रक्रिया की कल्पना वी दे । रेदान्त 
की अद्वापरक श्रुति से निराकार ईश्वर उद्ध त किया गया | 
चेदान्त जिस अहम को जगत्‌ का उपादान कारण मानता है उसी 
को स्वामी जी निमित कारण घता कर स्यायदर्शन का आर्य 
सेते हें। जद्ध से अमिन्त माया का स्थतन्त्र प्रकृतिकप पता के 
सापय दशन में प्रवेश करते हैं। सारयदशन के प्रद्नति और 
पुरुष दोनों स्वतस्न तत्यों को स्पामी जी ने बेसे के वैसे दी स्वपतर 
और प्यनादि अनन्त सान लिये हैं । किन्तु पुरुष वक्त में जीव 
और इश्वर दोनों का समावेश कर लिया है! साटय के पत्नी" 
रुच्यों में इश्चर का पाम नहीं है । स्वामी जो ने पश्चीस तत्त्व पी 
पूरे पूरे साख्यों क दो लिए दे हितु छब्पीसवाँ ईश्वर तत्त्व वेदास्ठ 
से किया है और उसझो पुरप तत्व म मिला दिया है। साएव 
2 पुरुष कत्ता नहीं दे पाई भाक्ता है, जब कि स्वामी जी की 
इश्चर भाक्ता चह्दी किन्तु कर्ता है । इतनी विलक्षणता द्वोते हुए भी 
रवाभी जी न उसका पुरुष तत्व में समावश झेस फर डाता, 
समझ बा नहीं आता | दूसरे तरफ ऐसा भी कह्दा है कि प्रति 
0 72: 
शोगा। इतना हू मद का य तस्व दें ऐसा कहना अवुचित न 
न्यु साधारण कारण में दिशा, कार्क 
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और आऊाश की भी गणना की गई है और तीनों को अनादि 
तथा अविनाशी बताया गया है। आकाश तो पच मद्दाभूवों में 
आ गया है क्रिन्तु काल और दिशा जो वैशेपिक दर्शन में नौ- 
दृब्यों में गिने हुए हू उनको छब्पीए के साथ जोड़ने पर अद्वाईस 
दत्त हो जाते हैं। दूमरी बात यद्‌ हैँ कि साख्य दशप में आराश 
की गणना पच मद्दाभूतों में है और पचमद्दाभूत पाच तन्माताओं 
से उत्पन्न हुए हैँ अत पिनाशी सिद्ध हुए किन्तु स्वामी जी ने 
प्रकृति फी तरह आकाश का भी अनादि कहा है, क्या इन दोनों 
कथनों में परस्पर विरा4 नहीं है । अस्तु कुछ भो ही, इतना तो 
स्पष्ट है कि स्ामीजी की सृष्टि प्रत्िया या तत्त्व अ्रक्रिया पक दर्शन 
मूक नहीं है। कोई बरतु साख्य दशन से, कोई वेदान्व)]से, फोई 
न्याय दर्रान से, कोई वैशेपिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और 
कोई अन्य किसी दशन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सश्ृत 
सालम हुईं स्वामी जी ने स्त्रीकार को दै।एक प्रशार से तो 
स्पामी जो ने ठीक ही किया हैं क्योंकि कद्दा हैथुक्ति युक्त अगृद्दीयात््‌ 
बालादपि विचक्षण ! अन्यत्तृणमित त्याज्य मप्युक्त पद्मयोनिना? 
कया ही अ्रच्दा होता यदि सर्व प्रकार से इस पद्धति का अनुस- 
रण क्या जाता। सारय के प्रकृति पुरुष को निस अकार स्वतत 

और श्रनादि स्वीकार फर लिया गया है उसी प्रकार पुरुष के 
बद्ध भर मुक्त दो प्रक्ार स्वीकार परके मुक्त पुरुष को ऐश्वर्ययुक्त 
दोने से ईश्वर सानते हुए पुरुष के समान उसे श्रगर्ता मान लिया 
जाता तो श्रतियों के अर्थ में परियतन करने की आवश्यकता न 
पढ़ती । स्वामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोह छोड दिया है, 
किन्तु अपनी सृष्टि प्रक्रिया को प्राचीन बवाने का सोद नहीं छोड़ 
सके और इसीलिए चेदों के अर्थ में परिवतेन करके ऋचाओों के 


शब्दों के प्रति सहरा सोद प्यादिर किया है। अपनी ऋृति पर 


प्कज् ७5. 


7३३ खष्टियाद और ईश्यर 
परे 'लिल बल 5० का 5ल: ०६३ -०के 


वेदों को छाप जगाने के लिए शूद गोद को न छोड सर 
फहाँ कहाँ अर्थ में ५ 


'रिकतेन करना पड़ा है उसके थौड़ ७ 
यहाँ दिखाये जाते है... 


(१) इय बियृष्टियेत चयवभूष यदि था दपे यदि वा न। 
योज्स्पाष्यक् परमे ध्यमन्त्पो भग वेद यदि था न वेद 
( छाग« १० | १२६। ५) 
अर्थ--सायशभाष्य के अउुसार--गिरि, नही, सका 
थय विशेष ि क्सिसे बनी है. यह कौन जानता है 
थक फो किसी ने धारण फ्या है या नहीं यहमी 
५ के क्यों कि रेस सष्टि क अभ्यक्त परमात्मा परम 
» उनको भी कौन जानता हैं! कह 
परमात्मा स्क्य ष्टि सानवा दे या नहीं? धारण करता है 
में हे. वैसा भी किल पता ? खट्टि की आदि में--आरस 
भे देवता े 


से हु कोई उपस्थित न थे, तो उन्हे सृष्टि सम्साधा 
उन कहाँ से होता ? ये हे नह 


जस्थार्थ प्रकाश के अजुसार अर्थ... 
8 २ जिससे यह विविध सष्टि अकाशित हुईं है, 
का परण और अलय करता , जो इस जगतू का स्वामी, 
दोगा हैसो माल कस जगत उत्पत्ति स्थिति अलय को पा 
मा ी ल 
कसा मत भान। हे ४ पै जान और दूसरे का स। 


र (स० पर हि० इ० २१८ ) 








सृष्टि का १६ वॉ प्रकार ( अद्गू सृष्टि ) १६७ 





७७... अर्य॑समाजी परिड़त जयशकर लिसित मापातुसार अर्थ- 
१ , यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है 
और जो इस जगत्‌ को धारण कर रहा हे और जो नहीं धारण 
करता जो इसका अध्यक्ष वह प्रभु परम पद में विद्यमान है। 
॥ थे विद्वन्‌ ! वह सब तत्त्व जानता है, चाहे और कोई भले ही 
/ नें जाने। 


! (२) पुरुष एवेद सबे यद्सूत यद्व भाग्य उतासतस्वस्येशानो यदाने 
नातिराइति। 
ँ 


(यजुन अ० ३१ स० २ ) 
सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ-- 

दूं मनुष्यों ! जो सम में पूर्णा पुरुष और जो नाश रददित 
फारण ओर जीव का स्वामी जो प्थिव्यादि जड और जीव से 
अतिरिक्त दे वही पुरुष इस सब भव, भविष्यत्‌ और बर्तमानस्थ 
जगत को बनाने वाला है।... 

( ख० भ्र० द्विं० १० २१८) 
देयानद तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ-- 

(३६) यह ( यत््‌ ) जो (भूत ) अतीत जद्य सकल्प जगत है 
(थ) और (यत्‌) जो ( भाव्य ) भविष्य सकल्प जगत है 
का उ्त ) और ( यत््‌ ) जो (अन्नेन ) धीज या अन्नपरिणाम 
टपिस ( अतिरोहति ) वृक्ष मर पशु आदि रूप से प्रकट होता 

( सर्वे ) बह सब ( अमृतत्वम्य ) सोक्त का ( ईशान ) स्थामी 
(पुरुष ) नारायण ( एव ) ही दे। 
(दु० ति० सा० ए० २५३ ) 


श्द्द झष्टियाद और ईश्वर 











( ३ ) यदो वर इसालि सूतानि जायन्ते येन जावानि जीवस्ति। 
यर्रय'स्यमिसरविशन्ति तद्विज्ञासस्य तदू महा ॥ रे ४ 


( तै० उपन्‍स्थयुवद्यी भगु १) 
संयार्थ प्रकाश के अनुसार अधै-- 


जिस परमात्मा की रचना से ये सब 28१8५ रा 
दोते हैं, जिससे जीय श्रोर जिसम प्रलय को प्राप्त दवोते हैं; 
म्रद्म है, उसके जानने की इ्च्छा क्रो ! 


( स> प्र« हिं० ए २१८) 


दुयानद्‌ तिमरिर भासर+र के अनुसार अर्थ-- 


जिसस यद्द प्राणी उत्पन्न होम और उसी से जीते चोर 
अम्व मे उसी में प्रवेश करते हैं उसे ही जद्ष जानों। 


(लि प्र भा० पू० २२६ ) 


सत्यार्थ प्रकाश ४9२३४ में “मनुष्या ऋषयशञ् ये ततो भनुृष्या 
अजायन्त” | यह उद्धरण यजुरबेंद के नाम से उद्धत किया गया 
है। किन्तु दयानन्द तिमिस्भास्सरकार यद्त्त हैं. कि यह बावय 


मय कहीं भी नहीं है। हाँ, शवपथ आद्वाण में ' नो 
हो अजायन्त” वाक्य एक भ्रुत्ति के अन्तर्गत है। किन्तु इसे 
वो स्वाजी चो प्रमाणरूप नहीं सालते हूँ। क्योंकि ये शनपथ 
आदर को एक पुराण रूप मानते हैं। पुराण का उद्धरण गज 
मेंद के नाम से देना रथ नहीं है। यद तो एड मकार की घोलें 
बाजी होगी, शतपथ आइस को अति से जयान चयान पुरुष: 


है पास खिझें, जवान-जशत गायें और जवान जवान 
अल इत्यादि अप नदों निकलता है। यैसी हालत में जधान जवान 











समालोचना १६६ 





मनुष्यों का निराकार इश्वर से प्रकट होना कहाँ तक ठीक है? यह 
कह्पना स्वामी जी ने अपने समन से की है या किसी श्रुति का 
भी भाघार है ? 'ततो मनुष्या अजायत्त! इस सारी श्रति से अद्ौत 
पक्ष और ईश्पर की साकारता सिद्ध होती है जो कि स्वामी जी 
के भन्तव्य से पिरुद्ध है । इसीलिए उद्धरणरूप से सारी श्रुति न 
देकर केयल उपयुक्त पद द्वी दिया है। युक्तिवादी स्प्रामी जी को 
भ्रुटि का मोह न छूट ने से श्रुति के पीछे दौडना पडा है। चाहे 
उस में वह अर्थ हो यान हो, प्रमिद्ध अर्थ की रक्षा होती हो 
चाह बदलना पडा हो तो भी उसका उद्धरण दिये ब्रिना न 
रह सके | 
निमित्तकारण के दो भेद मुरय निमित्तकारण और साधा- 
रस निमित्त कारण। ये भेद किसी शास्त्र में नहीं देसे गये | केषल 
साम्ी जी ने ही ईश्वर को कारण कोटि में प्रयष्ट करने के लिए 
यह कल्पना की है ऐसा मालूम पडता है । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
है है नहीं क्‍योंकि निराकार ईश्वर किसी को दृष्टि गोचर 
नहीं होवा। आगम अमाण विवाटस्पद हे ।सस्‍्वय वेद की 
अंतियोँ ब्क्ष को उपादान कारण बताने वाली हें । यद्यपि स्वामी 
जीने उनके अर्थ में परिवर्तन करफे निमित्त कारण रूप अर्थ 
करने को कोशिश की है किन्तु दयानन्द तिमिर्मास्कर नामक 
उुल्क के प० २६० से २६५ में परिडत ज्वालाग्रसाद जी ने खूब 
जोर शोर से इसका प्रतिवाद्‌ किया है। अप रहा अनुमान 
पमाण, उसका उत्तर मीमासा दशेन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन 
ने उत्तर पक्ष में विस्तार से दिया है, वह यथास्थान दिखाया 
भायगा | यहाँ तो संक्षेप में इतना ही घताना है कि छुम्भफार 
घडा बनाता है इस दृष्टान्त में मिट्टी उपादान कारण है , 





2 सष्टिवाद फ्-+-..देश्षदऔर घर. ईश्वर 
द्‌ 


का थेटि साधारण निमित्त कारण और इम्मरार हु 
निमित्त कारण है । यार इशवर को निमित्त कारण क 
0 अयवाश है। इुम्भकार में ज्ञान, इच्छा और पअयल जि 
ही मौजूद हैं। कारण सामप्री में क्‍या न्यूनता रद्द गई है हि हे 

रबर को डालने को आपश्यकता पड़े । कदाचित्‌ यों रहा 
पबच, नर, समुद्र, सूये, चन्द्र आदि भजुष्य से नहीं बनाये 
सेक्त अत इनक पन्नान सें शबर सुरय निमित्त है तो यह कया 
भी ठीक नहीं है दै, द्वीप, सागर, रपर्म, नरक ते 
3 * पटाथ शाखतत हे | प्रति, जीब, आकाश आदि कौ तर 
भो अनादि हैं। उव्यड्प से नित्य हैं ओर पर्याप्य रूपए 
* 'र्यायों का परिवतेन काल के निमिच से होता है 
तर होने का प्रश्न का स्तभाव है। सदी, पवह आएि 
अनित्य द्ै, ये बायु जन, विश्ुत्‌ भूकम्प थादईे निमितों से बन 
और बिगडते हैं दिन में नहीं बनते व्रिगढते ढिन्तु इन 
थे न बिगडने में हजारो जखों बे ब्यतीत द्वा जाते हैं। यदि 
पे की आरि इश्ब डरा बने हुए द्वोते तो एक ही दिन में 
3 जाने चादिए और बिग ज्ञान चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होती 
नम चाहिए कि रल, मील, चार, टेलीफोन, 
नोमाफ आारि पकार के यन्‍्य इंश्यर के द्वारा बसा 
ध् हुए के के परिखाम हैं ह वि सा 
जन यन हुए होते क्न्ति न मा है। कक कमी से विष 


है। इन यन्‍्त्रों का आविष्कार 
हा ही, र सम: द्वारा 
ड्था डे । भाफ और कि न्‌ की का > रोष व्यक्तियों के ढ 
चयता 3 


कम शक्ति है ? इनकी सहा 
यद्द सब जानते हैं। 


समाचोलना श्छ्‌ 








आपके ईश्वर को तो नियम प्रकृति, फाल आदि के अधीन रह 
कर कार्य करना पडता है । फडिए, अधिक शक्तिशाली कौन रहा? 
'धृथिवों पानी, बच, मनुष्य, वियश्य आटि सभी शरीस्रूप दें ओर 
' शरीर सब जीय से बने हुए हें। जीव पूर्य फर्म फी सद्दायता से 
परमाणु समूद से बने हुए स्कन्ध को प्रदण करता है और उसे 
' फर्मूष या शरीररूप बनाता है। एक एक लीय मेंस क्रम से 
सारी दुनिया को घना सकता द तो निसकार इंश्यर को इस 
दुनियादारी की सट पट में पड़ने फी क्या आवश्यकता हूृश् इतना 
वालामी जी भी स्पोकार करते हें “ कहीं कद्दीं उड के 
निमित्त से ही जड बन सकता है और वरिगड सकता 
है!। प्रथिवी में घी गिरने से औरए जल फा सयोग 
मिलने से अपने आप बृक्त वन जाता है। गर्मा के सयोग से 
पानी से भाप वन कर आकाश में जाकर धादुल बन कर अपने 
आप बरसे लगता है। स्वामी जी. कद्दते दें कि नियम पूर्वक 
बनना पिगड़ना ईश्वर और जीय के अधीन है. किन्तु यह बाद 
भा ठीर नहीं है । नियम का अर्थ फायदा कानून नहीं किन्तु 
बलु खमाव है। वर अपने स्वभाव को मर्यादा में रहे यही 
नियम दै। बढ के बीज में वटइक्ष घनने का स्वभाव है और 
बबूल के वीज में बबूल घनने का | इस नियम के अनुसार 
इईपपर के किंचितूमात प्रयत्न के बिना भी बट झे बीज से वट 
और बदूल के बीज से बबूल ही बनेगा। जीव तो घ्रोज में भी 
रद हुआ है। अत जीव आर पुदुगल-प्रद्धति इन दोनों के 
सयोग से सारे ससागर का व्यवह्यार, उत्पत्ति, अलय आदि 
चल सकते दैं। निराकार ईश्वर को बीच में डालना निरर्थक हे। 


कल 5320 
श्र 


श्वास रस्म 
चेष्टियाद और ईश्पर 
3 सा + 5 लक 


रेष्टि ज्नाने के प्रयोजन 

५ स्वामी जी ने + पाँच कारण बताये हैं, इनकी 5 

की. आ परामशा फरें-पहला प्रयोजन यद्द बताया कि हे 

की अपेक्ता “ष्टि में सुख अधिक दूसरा ।प्रयोजत यह री 

कान मे उच्पार्थ नहीं है और सष्टि में पुरुपारथ स हम 

माध्ति हादी है। इन दोनों प्रयोगनों में प्रलय की झनिष्टता भौर 

मे इष्टवा बचाए गद बह्द तो ीक है। हम मी स्वौदनर 

हि हैं कि सष्टि म उसपर करके अलुष्य मोज्ष श्राप्त करते हैं। 

रिन्‍्तु प्रलय फरने का काय संवामी जी तो ईश्वर फ मल 

भद़त हैं। जिस इश्वर मे गे अधिक सुख देन थी 
श्र छत ., भोक्त आप्त कराने के लिए सृष्टि रचना 

0 स्थर सष्टि का ने विए्या सु भोग 

की इंश्वर इरपा तो नहीं 

है ? इत्र काल सृष्टि बनी रहने ह और का 

पक गो पैचारे अधिक सुय भोगते रहते और काई ई 

चकसाम था हाफ था आपष्य +र लते। इससे ईश्वर को क्या 


जा तेलायागया था. कि प्रलय के पूर्व क 
है। न कान चाने के रैतर सूह्धि रचना फरता 
चाहिए कि ह् पर ६ 8 पी जी को यह ता बताना 
दे बच चुरुय पाप का भोग कर 
दिया था? ५ पथ करके उनके कम भो को क्यों रा 

की जो इच्छा, पैसे भोग "हों हो सकता। सष्टि के समय 
च्च्चा 92 03 अलय के चक्क क्‍यों बदल गईं? 





सृष्टि बनाने का प्रयोग श्छ३्‌ 








नातनियों के मद से दो साकार ईश्वर भ्या, विभूु, र्‌द्र आदि 
सभिन भिन्‍न खाग घारण करके मिन्‍न भिन्न कार्य करवा 
;। कितु रापफ निराकार ईश्वर का रूप बदलता दी नहीं हट 
ही उसकी इच्छा क्‍यों बदल गई इसका कारण बताओमे ९ 
पौथा भर पाचवों प्रयोजन यद्द घताया था कि ज्ञान और बल 
का न्पयोग करना और सुख सामप्री प्रदान करके परोपकार 
करना। प्रयोजन दोना ठीरू है सिन्‍्तु प्रलय करने में तो दोर्नो 
प्रशनन विपरीत हो ज्ञाते हें अर्थात्‌ प्रलय में ईश्वर का ज्ञान 
और बल का प्रयाग स्थगित ह्वो जाता है; अत सृष्टि का एक भी 
प्रयोभन प्रलय में कायम नहीं रद्दता है। दो, झदि प्रलय न किया 
नाता तो थोडी देर के लिए आपके बताये हुए प्रयोजन मान 
जात, किन्तु ईश्वर को प्रलय क्‍तों बता कर आपन सब 
गोयन व्यर्थ कर दिये। बस्तुव सृष्टि काल में समी जोब सुसी 
दं। होते सुसी थाडे और दुखी अधिऊ देखे जाते हैं। देवता की 
अपेज्ञा नारकी अधिक होते हैं । मनुष्यां का अपेक्षा पशु पत्तों 
शरादि तिर्वश्व, एकेन्द्रिय शरथिष्याद्‌ जीव और निगोद अप्िक हैं 
र ससार में कष्ट सदन कर रहे दें। उनके लिए उपबार हुआ्ना 
या अपकार ? सुस्त ढु ख अपने अपने कर्मो के अनुसार होते 
[वो बीच में इश्यर यो ला डालने की क्‍या आवश्यकता द्दे! 
ऐसा क्‍यों नहीं घ्वीकार कर लेते कि ईश्यर रूष्टि भी नहीं करता 
 भौर प्रलय भी नहीं | जीव अपने अपने कर्मो के अनुसार 

न म मरण करते रहते & | 

बीज और पृत्त का अनुक्रम 


स्वामी जी ने शक पहले दै या बीज पहले है ? यह प्रश्न पूछ 
कर स्थय द्वी उत्तर दे दिया कि बीज पहले है। ऐमा दी प्रश्न 


पा आ८ न चु _ पिन्‍न्‍फििफय-<<->--८-2: 
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भगवता सून से रोद अणयार जे भगवान्‌ मद्ावार खा र 
पैदा है +ित्मुती पढने है या अण्हा ! मद्दावोर ने उत्तर 4 
ही देष्टि स प्रग् किया कि है रोद सुर्गी किससे हुई ! हर 
कहा भरहे "ने भगवान्‌ ने पृद्ठा हि अणडा कद्दां से डा 
उत्तर, से । तथ पू्वापर पा कहाँ माह पा 
झुर्गी भी पहल र्‌ भी पहले है अयात होगें झा 
बाद अनाद़ि है। रैसी प्रकार बृत्त भी पहले है भोर बीत भ। 
बीज नहीं और चीच बिना वृक्त न हवा । दानों हे | 
बीज इस्बर ने दनाये और घृत्त बात 
थे हुए हैं जैसा कहने के बजाय जृत्त ईरबर ने बनाये शोर 
चाभ बृत्त >स्पन्‍्न हुए है जेसा क्यों नहीं कह सस्ते | का 
है पैसाने मे इश्यर को अधिक कट दाता था ! याद कर 
बीज एक में क्या हि 
गमना ( कक पक्षणाती युक्त ) नह का ऐसा कद्ना उचित 
यों का प्रवाह अनादि है | पर नियम के विरुद्ध दुव 
भी नहीं कर सज्ना। अत बैज्ञ से बीज और वीज से दृए 
अपने शाप हाते हैं यह कि; हदै। 


हि साजर है या निराकार १ ५ 
मी उच्तर में को निराकार बताकर स्वामीत्री मे 
वाई, चौद्ाहे 7 की है जाकार बताने पर इंपवरकी 
० चोडिई, हि अवयफ रहने का स्थान, अयवार 
! आदिक पैम्नन्ध में अनेक मश्न परम्परा चलता 
या। इतना डी चने का सयामोजी ने झोझ सार्य निराल 
पर ! फ्ि तु इससे खाकारपार और मूर्विपूजा, 

भी साफ कर डाला है साकारबाद या झब 








ईश्वर साकार हैं या निराफार श्७्श्‌ 





परवाद का समर्थन करने घाले पुराण या कई उपनिपदों को 
रमाण फोटि से बह्िष्कृत करऊे निराकारबाद के झद्धलावधन 
ड्को स्वामोजी ने पहले से ही काट डाला है। तथापि निराकार 
ब्रह्म इंश्वर को उपादान कारण चतानेवाली वेदको ऋचाओं को 
प्रमाण कोटि में स्वीकार करके सर्वामीजी ने एक अकार का 
बंधन कायम रक्‍्सा है जिमसे यु क्तिवल से उपादान कारण 
का सण्हन करके इसऊे स्थान पर निमित्त कारण स्थापित करने 
में दयानन्द तिमिरभास्कर आदि ग्रन्थों का मुफावला करना पडा 
हैं और क्हों कही पराजय भी सहन करना पडा हैं | 
अ्रथतरा कहीं कहीं श्र्थ परिवर्तन भी करना पडा हैं.। इसी 
पूल में पहले सृष्टि के १. प्रकार, बताये गये हें, उनमें 
में कई प्रफार तो स्त्रामी जी के माने हुए प्रमाणभूत शाप्नरों 
के ही हें। उनमें के कई प्रकार तो साकारवाद का समर्थन करने 
वाले हैं । इन सत्र प्रक्रियाओं की तरफ स्वामी जी ने उसेक्षा 
दृष्टि रमकर के साफारवाद का उत्थापन करके निराकारवाद में 
निमित्त कारण की स्थापना करने का दु साहस किया हैँ । बह 
साइस तभी सार्थक हो सकता था जब कि निराकरबाद को 
कत्त त्यसे मुक्त रसते । निराकार के हाथ पेर या शरीर नहाने 
से स्वामी जी के कथनासुसार प्रकृति को पक्‍डने और इस 
जगदाकार बनाने का कार्य केसे सभवित हो सकते हं ? यह 
बात समझ में नहीं आती | नियकार इश्वर को अभुऊ प्रकार 
की इच्छा है अथवा नहीं हे. यह भाव जड परमाण्‌ को कैसे हो 
सजता है जिसमे कि यढ्ध उसकी इच्चानुधार वर्तन करे । जहा 
ज्ञाप है वदा क्रिया नहीं है और जहा क्रिया है वहाँ ज्ञान न 

है। ज्ञान और लिया के वैयधिकरण्य मे निराकार ईश्वर और 
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| परमाणुथों का मेल कैसे मिल सकता है / वह बात 
तो है । 


में नहीं बैठ पा बुद्धि से जानता है और 
खा दिला कर अपन शरीर द्वारा मिद्ठी से पड़ा बना लग ई 
श्वर में ऐ 


तु इंश्व गे है. ऐसा नहीं है। अत स्वामी पी का पाहि 
रा ॥ को शरीरघारी सान कर उससे ज्‌ 
... सेरमक जीव और प्रकृति का जा! 
का हर निराकार ईरवर को सहजानसा 
'रमानम्दी रहते देव । सुन्लेप कि बहुना 
ईश्वर की परतन्त्रवा ४ 
४03.. भी जी इतना था स्पष्ट बताते है कि कर्सफल दूने 
>वरस्वतम्त नहीं दे (किन्तु ऊैमांधीन है। मुस्लिम खुदा का 
समान उैशपर अपनी रैच्चाऊ अनुसार सख दुःख नहीं 4 
अकता, जावों के करों के सार सुपर इ ख॒ देता है। इसर 
पापी है। इंशर का प्शदि 
आकार के अधीन रख कर उसका 
ही रोक लगादी गईं है और यहां 
करा अई तो कहिए इश्वर है ५ 
अपेत्षा इश्र को अकर्ता ही रहने 
का शरशवपकी यम त्तो न होती। इसका साम्रप्य 
हैं उनका भसर अक, जो करे हक न हि 
>जित्ीय वाले हे ह न 
यही इयर गण देता ४र लेशमात्र भी 








समालोचना श्छ्ज 





[न है। छ्मनोर ईश्वर से पापीजीब पाप करते हुए कैसे डर 
'|फैवे हैं! वे हो सममले हें कि हमारे कर्म सिवा ईश्वर 
॥/ हम पर भनुप्रद्द कर सकता है और न निम्रह | इससे न वो 
7 से मेने वाले दुष्कर्म से डर लगेगा और न सुख देनेवाले 
यम कम का तरफ मुकाव होगा । कर्ता न सानने से ईश्वर की 
(एपूथ्य मा नरहूंगे ऐसी शक करना निरर्थक है। कर्मा के 
घाव ने रहने से ईर्यर परम समर्थ है और इसने हमें सन्मार्ग 
टपावाई अत इसका हस पर परम उपकार है, ऐसा बिचार 
के से इंसर पर हमारा भक्ति और पूज्य भाव रहगे ही। 
दततिए-जैन, बौद्ध, साख्य आदि ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हें 
पैती उडा ईहवर के अति श्रद्धा भक्ति किंचित्‌ भी कम नहीं है ) 


नैपान जवान मनुष्य आदि की उत्पत्ति-- 


सामी जी कहते हें कि सृष्टि की आदि मेंइमलुष्य आदि 
भर नौनबान ही पैदा हुए थे, ध्द्ध और घालक नहीं हुए थे। 
पक तो रामी जी ने कहा हे कि ईश्वर नियम विरुद्ध 
नहीं करता है और दूसरी तरफ कद्दा है कि नौजवान 

भर भादि पैदा किये। यह तो बताइये कि बालक, तरुण 
पद में वृद्ध होते हैं यह नियम है या एकद्म नौ जवान 
'पन्‍्न हो जाते हैं यह नियम है। अगर नौजवान उत्पन्न होने 
न्‍ह है तो वर्तमान में भी नौजवान क्‍यों नहीं उत्पन्न 
परी बात, साता पिता के शुक और शोशित से गर्म 
होता दे और नो दस मास गर्भ में रह कर बालक जन्म 
! पेह नियम है या बिना भाता पिता के जवान जवान 

है रा से वर्षा के समान सिर पड़ते हैं, यह नियम है। 


श्ड्द 


स्ष्टिधाद भौर ईश्वर 


“झगर 
ऐसा नियम आजत+ देखा सुना नहीं या गा की 
नियम नहीं है तो इंश्वरने नो जवान सहुध्य दा 
नियमका भय किया हे या नहीं? इस प्रकार व व्यार्म और पु 
करने की अपेत्ता तो मनप्य के बौरये से पका है। गार 
वीर्य से पशुगभ मानना दी युक्ति व बुद्धि है और हाय 
चालक रूपसे जन्म लेता है, बालक तरुण बला दादा 
पैड दीता है यह ऋ#म-नियम अनादि काल से बिक 
और घलता रहेगा । सर्वधा अलय कभी भी नहीं आणी भव 
प्रभय जब एक देश में होता है तथ उस प्रदेश हैं कवर भा 
ग्रनेश में चले ज्ञात है । घीज़ नष्ट नहीं होता नहीं है व 
अल्य करने का हुछ अयाचन भी नहीं है। प्रलय अनदय प 
सप्दि का आरम्म भी नहा है। अनादि फलसे ९ 45 
पह्ती, पृथ्वी, जलादि चल था रह हें। नासतों टला शी 
भाभावो दियने सतत? असत का सत्‌ नहीं होता भर अचती पर 
अप नहीं होता, इस सिद्धान्त को तो स्त्रामो जी झच राय मो 
स्वीकार करते दै। उसी अवस्था में बीज का निरन्‍्वय हक 
दो लाने पर भी नियम निरुद्ध नौ जवान मनुष्यों की डे डे 

ई उचित नहीं हे । प्रति जीव, काक्ष, आ। 
सभान सार 


के 
जगत को अनादि मान लो, अत्यक्षादि प्रमाण 
ना नवान फल्पना करना व्यथ है । 


इत्यलम्‌ | 








पौराणिक सृष्टि श्ज्ध 





पौराणिक सृष्टि 


चेदिफ सृष्टि को अपेक्ता पुराणों में बतलाई हुई सृष्टि बहुत 
विस्तृत हो गई है। भिन्न मिन्न पुराणों में भिन्न मिन्न रीति से 
सृष्टि का वर्णन किया गया हे । वैदिक सृष्टि में कबल सूष्टि का 
ही चेन है। किन्तु पौराशिक सष्टिवाद में सृष्टि के साथ प्रलय 
का भी वर्णन है। पुराणों में कई पुराण रजोगुण प्रधान हूँ, 
कई तमोगुश प्रधान हें ओर कई सत्वगुण प्रघान हे । रजोगुण 
प्रधान पुराणों ने अन्ना की महिमा याई है, त्मोगुण अधान 
पुराणों ने मदेश्यर शिव की महिमा बढ़ाई है और सत्वगुण 
प्रधान पुराणों ने तिष्णु की महिमा प्रदर्शित की हे। चस्छुत 
इन तीनों देवों का आविर्भाव एक अक्नश्नोत्स ही होता है । 
अठारद पुराणों के कर्ता एक ही व्यासजी हैं. था अलग अलग 
व्यास हैं यह स्पष्ट नहीं कह्दा गया है डिन्तु इनकी भाषा विषय 
भोर रचना-रौली देखते हुए 'मिन्न मित्च रचविता हों ऐसा 
अनुमान होता है। कक़ाचित्‌ भूत एक ही रहा हो और पीछे से 
भ्रिन्न मिन विद्वानों ने उनमे शद्धि करके पुस्तक का आकार बढी 
दिया द्वो, यद भी सस्मद हो सकता है। आर्यसमाजी वो 
पुराणों को प्रमाण कोटि में ही नहीं गिनते। छुछ भी दो फिर 
भी उनमें ब्ित सष्टिवाद का परिचय पाठकों के समच रखने 
ये तुशनात्मक रृष्टि पूर्वक स्ठित्म की कई अशों में समालों 
पैन को जा सकती है और सत्य का निर्णय करने के लिए 
सरल ्रागे आप्द किया जासकवा है। इसी आशय का लेफः है; 
मितनमित पुणाणों से साष्टियाद्‌ का ब॒द्ँ समद् किया जाता 











० सृष्टिबाद और ईश्वर 





ब्ह्ष वैवर्सपुराण के अनुसार गोलोकवासी कृष्ण की दृष्टि" 


रृष्ट वाशन्यमय विश्व, गोक्षो्क व भयद्धरस ) 

जिमस्तु निजल घोर, निर्यात तमसावतम्‌ ॥ 

श्राज्ञीत् मनसा सबे, मेकएवासहायवांत्‌ । 

स्वेच्द॒या सुष्टुमारेमे, सृष्टि स्वेच्डामय भग्ञ 

(मर वै० आ० रा१-१) 
अथ॑--एकाकी और असद्दाय अभुने गोलोक और जगत के 

जीव रद्वित, जल रहिन, वायु रहित, प्रकाश रदित, अधरारत 
व्याप्त, घोर, मथकर और शूयरूप देसकर मन से 
की कि सष्टि को रचना करूँ। ऐसा विचार करके खेतों 
प्रभुने अपनी इच्छा से सृष्टि रचना प्रारम्म की । 


आविमंसूवु सर्गादी, पुलो द्षिण पार्र्वत 
सवकारण रूपारव सूर्तिम-सक्षयों युणा #॥ ४ ॥ 
अर्थ-सगे की आदि म प्रभु के दक्षिण पार्व से ससार # 
फारणभूत सत्य, रत और दस ये तीनों शुण साक्षात्‌ मूतिमन्त 
रूप में अ्कट हुए। इससे मदध्दान्‌, अहकार शौर रूप रसादि 
पांच तन्‍्सायाएँं प्रकट हुई । 


भाविषेगूद तत्परचात्‌, स्वय नाराययः अभु' 
रेपामा थुवा पोतदासा, बदसाद्दी चतुमुत् 0 
(पब् घन झं० ३॥६ ) 
दे बाद स्दय नारायण अमु अकट हुए जो र्पाम 
युवावस्था से युक्त, पा माला युक्त और 
चतुर्थ युक्त, पीतवख घारे, बन युक्क 








कामदेव की उत्पत्ति श्म्‌ 





उस नारायण के याम पाश्व॑ से गौर वर्ण, मृत्यु को जीतने 
चाला, पाँच मुस घारण करो वाला शिव प्रकट हुआ। नारायण 
और शिव दोनों आदि पुरुष-कृष्ण फो स्तुति फरने लगे। 
तत्पर्चात्‌ कृष्णरूप नारायण क नासि कमल से वृद्धावस्था 
धाले, हाथ में कमएडल घारण फरने बाल ब्रह्मा प्रकट हुए। 
वह भी आदि पुरुष कृष्ण की भ्तुति करने लगे। इसक बाद 
भगवान्‌ की छाती से सव कर्मा का साक्षी धर्म प्रकट हुआ। 
बद्द भी भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । 

सरस्वती आदि चर देवियाँ 


इसके थाद प्रभु के मु से चीणा और पुस्तक हाथ में 
धारण करदी हुई सरस्वती प्रकट हुईं। वह ऋृष्ण के समत्त 
गाने नाचने लगी । 


इसके याद कृष्ण अ्रम्ु के मन से महालर्मी 'पर बुद्धि से 
अश्न शत्र धारण करती हुई मूल प्रकृति भ्रकट हुई दोनों बहुत 
भक्षि पूर्वक कृष्ण की स्तुति फरने लगीं। इसके वाद ऋष्ण की 
जीभ से हाथ में जयमाला धारण करती हुई सावित्री देवी प्रकट 
हुई और स्तुति करने लगी। 

कामदेव की उत्पत्ति 

इसके बाद कृष्ण के सन से कामदेव उत्पन हुआ। चहू्‌ 
भारण, स्तम्भन, जुम्मण, शोपण और उन्मदन नाम के पाँच 
घाए घारण फिए हुआ था। उसके वाम पाश्य से रतिनाम की 
स्त्री उत्पन्न हुई। कामदेव ने श्द्मा आदि देवों के ऊपर अपने 
पाँच बाणों का प्रयोग किया जिससे सब देव कामवश हो गये । 


८२ 


रट्रियाद और इश्वर 


8. | 
रविका अनुपम रूप देसकर अह्या या वोयप्रात हो गए 
चार्ययुक् बल्ल फो जलान क लिए अग्निदेव अकट हुआ। रद 
मयकर ज्यालाओं को बुसाने के लिए कृष्ण ने जल कौ रः ४ 
की ) इससे वरुणदेव अक्ट हुआ । अग्निदेव के वाम मेरी बम 
स्वाहा नाम की उसकी पत्नी प्रकर हुइ। और चरुझ के दा 
भाग से बखणानी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई । 


इसके याद हृप्ण % निवास वायु से बायुदेव और गा 
पाच भेद प्रकट हुए | उसके बास भाग से बायवी नरम 
उसकी पत्नी प्क्ट हुई 

विराद्‌ पिष्सु मर 

फामदेव क बाण प्रयोग से जल मे कृष्ण का वीर्य परत £ 
सया। उस वीय पातत से निश्व का आधार रूप एक बविर्खई, 
लामक यात्रक उत्पन्न हुआ। बह बालक विषपु फे नाम मे 
प्रसिद्धि को ध्राप्त हुआ । कसल क पत्ते के समान बढ विध्य 
डैमार महाससुद्र में शायन करने लगा | उसके कान में मेले भा 
गया। उससे मधु और कैटम नाम दो दैत्य उत्पत्न हैंए। 
ये जब अक्षा को मारते के लिये उद्यत हुए तब विषघु ने उन 
दोनों को अपनी जघा पर बिठा कर उनके मस्तक काट डालते) 
ओर उनकी मेद चर्बी से सेदिनी-प्थरिवी बनता है मिस पर 
सब नियास करत हैं । 
_. ऋक्पभेद के अनुसार पथियी की रचन' मिन्‍न सिम प्रकार 
से होती है। चैसे घुग चार द्वोते हैं वैसे ही कप वीन होते हैं! 

सह बदाई पादूमारच कल्पारव पिविध्य झुने || 
(मन बै० ऋक० २६४) 








बिराद विष्णु : श्ध३्‌ 





। 


अर्थ-हे मुने ! ब्राक्, वाराह और पाद्म ये तीन श्रकार के 


ए फरल्प यह्टे गये हैं) 


पृ 


| 


म्राझे व मेदिनी सृष्ट वा,स्रप्टा सूष्टि चकार स 
मधुडटमयोरचैब, . मेद्सा चाज्षया प्रमों ॥ 
चाराह्देता समुद्घृत्य, लूप्ता मग्ना रसातबात्‌। 
विष्णोर्वाराइरूपस्य, द्वाराचातिप्रयस्नत ॥ 
पाप्ते विष्णोनांमिपन्ो, सृष्टासृष्ट विनिमेमे । 
त्रिल्लोकी प्द्धलोकातां, नित्यक्ञोकत्र्य विना॥। 


(बन्वैन्च्र० ४॥ १३ १४-१३) 


श्रयं-आहाकल्प में ब्रद्मा विष्ण की आज्ञा से मधु और 
फैटम नामऊ हैल्‍्यों की भेदा-चर्बी से मेदिनी बनाते हें । बाराह 
फैल्प में प्िष्ण बराह का रूप धारण फरके रसातल में छिपी 
हुई ध्रथिवों को अत्यन्त प्रयत्न से निकाल कर पानी की सतह 
पर ऊपर ले आते हूँ! पाह्म कल्प में श्रह्म विष्णु के नामि कमल 
पर बेठ कर ग़ोलोऊ, वेकुए्ठलोक और शिवलोक को छोड कर 
अक्षल्ोक पर्यन्तर जिलोकी की रचना करते हें 


ब्रह्म कल्प चालू है । अथोत्‌ कृष्ण भगवान्‌ पृथिवी का 
उद्धार करके शेप कार्य अक्षा को सौंप फर के अनेक कल्पबृक्ष 
युक्त रत्न आदि की ज्योति से प्रज्वल्ति गोलाक में रास मन्दल 
भें चले गये । वहाँ अपने वाम पार्श्य से उन्हों ने अत्यन्त रूप- 
बती रावा नामकी एक कन्या उत्पन्न की। चस्वराभूषणों से 
सुसझिनत बनी हुई राघा रास मण्डल में ऋष्ण के आगे आगे 
दीडने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ वह ऋृष्ण कं साथ आसन पर 
चठ कर, सन्द हास्य करती हुई, ऋष्ण के सुख कमल का देखने 


सेष्टिबाद आर इश्यर 


में आए 
ने मंतर बह सनुने शतरूपर में श्र 
तय बी कक और प्रियव्वत तथा ४ 
७. पे पुत्र उत्फल क्‍्यि। शाहुति का रच क साथ, ् 
5 साथ और वेबहति का कर्दम के साथ वि 53 
पिल्लि अनि को ज्त्पन्न जिया, _द्ज्ञ फ पं 
सैखूति में साठ क-्याएँ उत्पन्न डुए । इसमें से आठ कप | 
का विवाह धर्मक साथ, ग्यारह क्रन्याओं का विवाह रु: गा 
साथ, सता नाम की एक कन्या का विवाह शिव के साथ, की" 
कयाओका बिवा। यप ऊ साथ और सत्ताईंस कया! 
था दे उन्द्रभाक' साथ डैआ। अ्रदिति से हद, बार 
आदित्य और उ' दिक देवता वत्पन्न हुए। इद्न के चपल 
नामक ने हुआ । ख्यर और यम ये दो पुत्र न 
कन्या उत्पस्न हुई । उपेद्र के बाय | 
५ े उत्पन्न दुआ । दिति से दिरिए्यकशिपु और हिरिए 
वी धुत तथा तिंदिका ने 


हि * आदि नाग उत्पन्न हुए। लक्ष्मी 
के अशस भनसारेय उत्पन्न हुई जिसका विवाद अरलताद 
साथ हुआ। विनता क और गरड नाम के दो धुत 
पक्ष हुए गाय, बैन मेंस, पाडे आाद़ि सरभा व सठवि है। 
है! रच! चद भा का बच्ध बताया या 
रैसी प्रकार पैद्मदिक का बश्च भी बताया गया है कितठु 
विस्तार ७ भय स यू, नही है 


(2५ ३५ य० रस० आ० ३४३६७८) 








गोलोकवासी एप्ण का रृष्टिकस श्ध्र 
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ध्ध्श रष्टिवाद और ईश्वर 





लक्तमी भीर चतुमुज दोनों वैकुण्ठ में चले गये। और राघा 
तथा द्विभुज कृष्ण मोलोक में रह गये। नारायण ने श्रपनी 
साया से अनक पापंदू पैदा किए और लक्ष्मी ने अपने अगसे 
करोड़ों दासियाँ उत्पन को । दूसरा तरफ गोलोक वासी ्ष्ण ने 
रोमकूप से असरय गोप और राघा मे अपनी रोम राजिसे 
इतनी ही गोपियाँ उपन्न कीं। छृष्ण के शरीर से एक दुर्गादेवी 
प्रकट हुईं, इसे विध्ययु माया कहते हैं । और इसी को पिगुणा 

त्मक मूल प्रट्रति भी कहते हैं । यी ससार का बीज रूप है। 
इसके बैठने के लिए कृष्ण ने एक रत्न सिहासन तयथार रक्खा 
था, उस पर बढ बेठ गई इसी समय त्रह्मा अपनी धर्म पत्नी के 
साथ नाभि कमल में से निकल कर वहाँ आकर स्तुति करने 
लगे । इसी समय कृष्ण ने अपने शरोर के दो भाग क्िए-- 
चामार्थ भाग महदिव और दत्तिणाद्ध भाग गोपिका पति । 


दूमरी तरफ जल में फेंका हुआ अटडा अद्या के जीवन 
काल पर्यन्त वैसे का वेंसा पडा रहा और बाद में अपने आप 
फूट पड़ा। उससे सैक़्डों सूर्यों को काश से लज्जित करता 
इआ एक शिशु बालक निकला। भूख से रुदन करता हुआ 
बह विराट नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसऊे एक एक रोमकूप में 
एक ए+ त्रद्याण्ड विद्यप्रान था। इसक बाद कृष्ण ने प्रकट 
होकर उस बालक को वरदान दिया कि #तुझे कमी भी भूल 
प्यास न सतायेगी असंरय अज्याश्रों के व्यतीत हो जाने पर भी 
त्तेरा नाश न छोगा, तेरे नामिक्मल से एक ब्रह्मा उत्पन्न होगा 
जिसके ललाट से ग्यारद रुद्र उत्पन्न होंगे और थे सृष्ठि तथा 
सह्दार फरेंगे।” इतना कह कर कृष्ण स्वर्ग में गया और ब्रह्मा 
तथा शकर को भेरणा करके वहाँ मेज दिए। 
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गोलोकवासी कष्ण की दूसरी खष्टि का कम शृध्छ 





विराट ने अपने छुद्र अश से अन्य युवक शरीर को रचना 
की । वह युवक विराद पीत बस्तर घारण किये हुए जले शब्या 
पर सोया रडा। उसके नासिऊुमल से अक्षाज्ी उत्पन्न हुए! 
चह एक लास युग तक तो लक्ष्यद्दीन होकर उसी फमल में 
अमते रहे किन्तु उसका अन्त सम ले सर्के। तय बिन्तित द्योकरके 
कृष्ण के चरणों फा ध्यान किया वो अल में सोये हुए पुरुष 
विपपुरूप दिसाई दिये | अरह्मा ने उनकी स्तुति की, उन्होंन सृष्टि 
का उपतेश दिया। उन्होंने उस उपदेश को अददण कर के 
सनकाडिक मानस पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद ललाट से 
रुद्र अक्ट किया, उसने सृष्टि का सद्दार किया। 

(7० चै० प्रकृतिणदे ध० ३ ) 


गोलोकवरासी कृष्ण की दूसरी सृष्टि का क्रम 
२ पुरुष ११ दुगरियी मूलक्रति 
श्स्री १+ रन्न सिंहासन 
३ जल गोलक $३ बअह्या और साविनी 
४ वायु उसकी पत्नी बामवी १४ महादेव और गोपि- 
आ्राणादि पाँच भेद, यरुण कापति 
2 वेरुणानी वरुणपत्री १४ विरादू वालक 
६ सुबर्णभय अख्ड १६ युवक विरशाद 
७ लद्ष्मी और राधा 5७ ब्क्षा 


८ ट्विमुत्त कृष्ण ओर चतुभुज नारायय १८ विष्युरूप 
६ पापंद और दासियाँ १६ सनकादिक मानस पुत्र 
२० असझय गोप और गोपियाँ २० रुद्र 


5 पी अल हम नकद अर ली मम ली लिन आपस 
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अफार त्वचा से ढका हुआ रहता है. उसी प्रकार प्रकृति महचत्व 
का आउत्त कर लेती है। महत्त्त्व तोन प्रकार का द-साक्तिऊ, 
राचस और तामस | इनमें से तीन अफार का अहकार उत्पन 
होता है--वैज़ारिक, तैचस और तामस, तामस अरह्कार ही 
भूतालिक के नाम स प्रसिद्ध है और बह सहत्तत्व से आदत है । 
एसक प्रभाव से महत्तत्तत विकारी बनकर के शब्द तन्‍्माता को 
उत्पन करता है। शब्ट तन्‍्मात्रा से आजाश उत्पन्न होता है। 
तामस अददकार शब्ठ तन्‍्मात आकाश को घेर लेता दै। इस 
प्रकार रपशे त-मात्रा से स्पशे शभुण युक्त वायु उत्पन द्वोता दै। 
ओर शब्द त मान आकाश से आधवृत्त होता हैं। इस प्रकार 
थथापूव एक एक से आवृत्त हे हुए बायु से अग्नि, अग्नि से 
जलन और जल से पएथिवी उत्पन्र द्ोती है। ऊपर लिखे अनुसार 
भूवत्तामात्र-सर्ग तामस अहकार से बनता है । 


वैकारिक सर्ग 


सरवोद्रिक्त सात्त्विक और बेकारिक अहंकार से एक साथ 
है 9] 5 - थ 
वैफारिक से प्रदत्त होता हे। पाँच ज्ञानोद्रियों और पाँच 
क्मेन्द्रियों और मन ये तेजस हीद्रियाँ कहलाती हैं, और इसके 


अधिष्ठावा देवता वेकारिक फदलाठे हैं। इसकी सूश्टि साह्तविक 
ओर राजस अहकार से होती हे । 


अरड सृष्टि 
पूर्नोक्त मदत्‌ आदि पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलफ्र शौर 
अक्षाधिष्ठित झोकर श्रकृति के अनुप्रह से पानी के चुद्बुते के 
+ पानी में एक अणएड उत्पन्न करते हैं। प्रद्मा नाम के धोजह 








सर्ग के नौ अमा र श्ध्६ 





उस अए्ड में प्रदेश करके भूत्तों के योग से अण्ड की बृद्धि 
करते हें. 


स्‌ ये शरोरी प्रथम , स वे पुरुष उच्यते । 
भादिकर्ता व भूताना, अद्यग्रे समवतेत ॥ 
( मा० घु० अ० ३४२६४ ) 


अथ-बही प्रथम शरीरधारी हुआ, वही आदि पुरुष 
कहलाता है, भूतों का आदि कर्चा भी वह्दी है कि जो प्रद्गा के 
नाम से सर्व प्रथम पत्तमान थे । 


उससे ( मह्दय ) चराचर युक्त दीनों लोक व्याप्त हैं। मेर 
पर्वत का मूल भी वही हे। उस अण्ड के ज़र से सभी पर्वत 
बने हैँ । उस अण्ड के गर्भ जन से सभो समुद्र बने दें। सुर, 
असुर, मनुष्य आदि समस्त जगत्‌ उस अण्ड में रहा हुआ है। 
द्वीप, सागर, पर्वत और ज्योतिषचक्र युक्त समस्त लोक उस 
अश्ड में अवस्थित है। वह अण्ड प्रकृति, मद्दत्तरव अहकार 
आदि सात आवरणों से आउत्त हे | अव्यक्त प्रकृति क्षेत्र ह और 
बक्माजी क्षेपज्ञ हूं । इति प्राकृत सगे । 


सर्ग के नो अकार--- 


अग्नि पुराण के बीसवें अध्याय म और माकण्डेय पुराण के 
४४ थें अध्याय में सर्ग के नी प्रकार बताये गये हैं। उनका सक्षेप 
से निद्शन कराना यहों अप्रासगिक न छोगा । 


प्रथमो भइत सर्गो, विज्षेयो भद्मणस्तुय | 
तमात्राणों द्वितीयस्तु, मृत सर्मो द्वि सस्‍्मृत थ 
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वैकारिकलृतौयस्त, सग॑ ऐजियक स्मृत । 
इस्येष प्राध्त सगे, समता युद्धिपवेक ॥ 
( मा० झु० झ० ४४।३ १३१) 


अर्थ--पटला महत्‌ सगे, तिसमें महत्तत्त्य की उत्पत्ति होती ६? 
दूसरा भूतसग, जिसमें पाँच तन्मात्राएँ और पांच भू्तों की 
उत्पत्ति होती है । तोसर! बैकारिक सर्ग, जिसमें पाँच शानस्दियाँ 
पाँच फर्मेन्द्रियाँ और सन, इस एकादश यण की उत्पत्ति द्वोती दे 


थे तीनों सग, रक्त सर्ग कहलाते ४। ।ज्मका चर्णन ऊपर 
किया जा चुका हं। 


सुस्यसर्गेश्व चतु्थे, मुरया थे स्थाचश रखता | 

तियक॒न्नोतास्तु थ थोक्त स्‍्तैयग्यानस्‍्तत स्सत ॥ 

तथाध्व क्षोतसो पष्टो, टब् समस्त स स्टत 

ततोडवाक ख्रोतसाँ सर्म, सप्तम स सु मालुष ॥ 
अष्टमोडनुअ्ट समर , साध्विकस्तामसश्व य | 

पन्‍्चते बैज्ता सर्गा ,पराइताश्व च्रय स्छूता हे 

माकृतों वैज्चत्तरचेव, कौमारों मवमस्तथा। 

अद्यतों नक सर्योस्तु, जगतों मूलहेतव ॥ 

(मा० पु भ्र ४४। ३३१ से ३६) 


अर्थे-चोथा मुरय सग, तिसमें स्थावर की उत्पत्ति होयी 
है। पॉययाँ वियक खोत सम जिसमें पशुपक्ती आदि तिर्यब्चों 
का उत्पत्ति द्वोत, है। छठा उर्ध्यस्लोत सर्म, जिसम दर्चों की उत्पत्ति 
होती है। सातवाँ अवाऋ्‌ खोतसगे, चिसमें महुष्यगण की 
उत्पत्ति होती है। आठयाँ असुमह सम चिसमें ऐस मझद्दर्पियों 
7) >'त्ति होतो हे ज्ञिनक अमुग्रद्द से दूसरों का कल्याण होता 
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हैं। चौथे से आठवें तक पॉच सर्ग बेकृत कहलाते हैं। नववाँ 
कौमार सर्ग है, जिसमें प्राकृत ओर बैकृत दोनों का मिश्रण 
झीता है! 


ग्रफारान्तर से तीन सर्ग 


गितयों नैमित्तिक सर्ग खिधापि कथितो जने । 
प्राइवो दैनदिनीया दात्तर प्रलयादनु | 
जायन्ते यत्नानुदिन, नित्य सगो द्विस स्मथ्रत ॥ 


अर्थ-नित्य, मैसित्तिक और प्राकृत इस तरह तीन प्रकार 
भी सर्ग कहा गया दे । दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, 
इनमें दिन तो सर्ग ६ और रात प्रलय है ) यह प्रतिदिन हरता है 
इसलिए नित्य सर्ग है । ज्राह्म का एक दिन--यह सष्टि काल और 
अद्या की एक राजि-यद प्रक्षय शाल है। इस नेंमित्तिक सगे 
कहते हें। ब्रह्मा के सो धर्ष पूरे हो जाने पर जो प्रत्यय होता दे 
उस प्राकृत अ्रलय कहते हैं और त्द्गा के सौ वर्ष पूरे होने पर जो 
सर्ग होता है वह प्राकृत सर्ग है। इस सर्ग से भद्दाकल्प का भी 
परिवर्तन द्वोता छै। पाझ कल्प पूर्ण होकर वाराह कल्प, या वाराद्द 
कल्प पूर्ण होकर माह कल्प का प्रारम्भ होता है। वर्तमान में 
चाराह फल्प चालू है अथोत्र्‌ ऊपर बताया हुआ प्रारुत सर्ग, 
चाराह कछप का प्राकृत संग समझना चाहिए। 


स्थारररूप सुख्यसर्ग 


सत््वगुण उद्रिक्त नद्या जी न पाद्म कल्प के अन्त मे निद्रा 
४ र् 5८72 
से जागृत होकर देखा तो उ हैं यह लोक सर्वथा शुन्य दिखाई 
पदिया। ये बह्ना जी अकेले पानी म सोये हुए थे अत 
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भी कहलाते हें। उन्होंने पानी के भीवर शथियी को टेसा। इसे 
कपर लाने रे लिये उन्होंने घाराह का रूप घारण किया और 
नीचे जार एथियो को ऊपर ले आये। पानो के ऊपर श्थिवी 
नाव की तरह इधर उधर द्विलने लगी उसे सीधी करके उसके 
ऊपर पर्वती की रचना कर दी। पत्र सगे में सवत्तेक अग्नि से 
जले हुए पर्नत एवित्री पर चारों आर व्रिसर गये थे और समुद्र 
में दूब गये थ बहाँ का पानी भी वायु से एकजित हो गया था, 
जद्दा नहा वे पर्थव सलग्न थे वद्दा-बह्मा पर प्‌ श्रचलऊर दिये गये। 
भूमि भाग को सात द्वीपों के अम्द्र जिमक्त कर दिया। सुण्वे 

लीक में भूमुयादि चार लोक पूव के अमुसार बनाये, उसके बाद 
तम, मोह, महामोद्द तामिस्र अन्य तामिसये साँच 'अविद्याएँ उस 
महात्मा स प्रकट हुई अत अप्रतिवोधयुक्त स्गष्टि पाँच पकार से 
अवस्थित हुइ। बाहर और मोतर अप्रकाशरूप परयेत आदि की 
मुर्य सशा है अत इस सग का नास सुरय सर्ग है । 


विर्यक्स्रोत भादि सर्म 


मुर्य सर्ग की रचना देखकर बद्मा जी को सन्तोष नहीं 
हुआ अत अय साधक सर्ग की इच्छा करते द्वी तिर्यकल्रोतसर्गे 
की प्रवृत्ति आरम्म हो गई-अज्ञान में शान मानने वाले,अ्रद्दकारी 
उरपथगामी, अज्, और तमोयुण प्रधान अद्वाइस प्रकार है पशु- 
पत्ती आदि उत्पन्न हुए ! इस सर्मे से भी अक्षा जी खुश न हुए 
अन तीसरा ऊर्ध्वख्नत संग प्रवृत्त हुआ-बाहर और भीवर 
आवरण रहित, सत्तगुय पिशिष्ट,सुख और प्रेम प्रधान ऐस 
देव उपञ्न हुए। इस देव सग॑ स जढ्य जी खुश तो हुए सगर 
++ अधिक साधन सम उत्पन फरने की इच्छा हुई। इच्छा 
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करते ही अर्थाक्‌ स्रोत नाम रा मनुष्य सर्ग आरस्म हुआ | इसमें 
प्रकाश अधिक और तमर थोडा हैँ। रजोगुण की अधिकता 
होने से इसमें दुस अधिक है और बार-बार कार्य प्रवृत्ति 
चल्नती रहती है। अन्दर और बादर प्रकाशयुक्त यह साधक 
भनुष्य सर्ग हैं । 

पश्चमोउनुप्रह सगे ,स चतुघों व्यवस्थित । 

विपयंयेण सिद्धधाच, शान्त्यातुष्ट्या तथेव उ॥। 

निवूच वर्तमान व, तेड्थ जानात वे घुन । 

भूतादिकाना मूतानों, पछ8 सर्भ से उच्यते॥ 

(मान्पु०गण० डड४॒ | २८ २६) 

. अर्थ--पाचषों अनुम्रह सर्गे विपर्यय, सिद्धि,शारित और तुष्टि 
के भेठ से चार प्रकार का है | वह भूतादिक प्राणियों के भूव 
फाल और वर्तमान फाल के अर्थ को ज्ञानता है। जो परिगप्रह- 
घारी, विभाग करने में तत्पर, प्रेरणा में निपुण और कुत्सित 
स्प॒रभाववाल होते हैं वे मुतादिक फद्दे जाव हैं। उनमें सत्तवगुण 
ओर तमोगुण दोनों का अस्तित्व रहता है । 


देवादि विशेष सृष्टि 

स्ष्टि करने की इच्छा दोने पर प्रमापति म तमोगुण का 
उद्रेक हुआ और जघा में से असुरों की “प्पत्ति हुई। जब उस 
तमोगुण युक्त शरीर का त्याग किया तब उसमे रात्रि उत्पन्न 
हुई। सत्त्वगुण वाला शरीर घारण करके सृष्टि की इच्छा 
करते ही प्रजापति के मुयसे देवता उत्पन्न हुए। उफ़ शरोर फा 
जब त्याग किया तय सरपयगुणुमय दिन उत्पन हुआ। इसके 
वाद सत्त्यगुण साचात्मझ शरीर घारण करहदे ही प्रज्ञापति फौ 


डर 
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भी कहलाते हैं| उहोंने पानी के भीतर 

ऊपर लाने फ लिये उन्होंने राराह का रूप ० ही 
नीच जाकर प्रथियरी को ऊपर ले आये। पार्न, 
नांब की तरह इधर उधर टद्विलने लगी उसे 
ऊपर पर्वतों फी रचना कर दी। पत्र सर्ग में है. 
जले हुए पर्यत शथियों पर चारों ओर बियर गए 
में दूथ गय थे वहाँ का पानी भो वायु से रण्वा 
जद्दानजहा थे पंत सलग्न थे वही-बहाँ पर थे अ+- 
भूमि भाग को सात ह्ीपों के अम्दर व्रिमत्त कर««- 
लोक में भूभुयादि चार लोक पूव के अनुसार बन... 
तम, मोह, सहामोद्द वामिल अध तामिसये साँच 
महात्मा से प्रकट हुईं अत अप्रतियाधयुक्त सष्टि 
अजएश्थिल छुई ५ बा दर कर फोर फ़रपशुण ण 
झआुरय सश्ा है अत इस सग का नाम झुगय सम 


वियरस्रोत आदि सभे 


मुर्य सम की रचना देखकर ऋद्धाजी को रू. 


हुआ अत अय साधक सग॑ को इच्छा करत ही दिय 
भी प्रवृत्ति आरम्भ हो गईं-अज्ञान में ज्ञान मानने वार्ट 

उत्पथंगामी, अज्ष, और तमोगुण प्रधान अट्ठाइस प्रकाई 
पक्ती आदि उत्पन हुए । इस सगे से भी अद्दा जी सु 
अन तौसरा ऊर्ध्वश्नात सग प्रवृच्त हुआ--बाहर औरः 
आवरण रहित, सत्यग्रुय प्रिशिष्ट, सुछ और प्रेम प्रंध 
देव इपज हुए । *स दव सगय स जअह्मा जी खुश तो है 
हार सी अधिक साधन सग॑ उत्पन्न फरने की इच्छा है 


कई) 
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आयोय हृब्दयाविष्ट, सैथुनायोपचक्तु । 
सतत प्रभृति कश्पेईस्मिन्‌ , मिथुनाना द्वि सम्भव ॥ 
मासि मास्यातव यक्तु न तदासीत्तु योपिताम्‌ । 
तस्मात्तदा न॑ सुपुबु, सेवितरपि मैंथुने ॥ 

( मा० घु० ० ४६|८ ६ » 


अर्थ--वे मैथन प्रसन चित्त से परस्पर मैथुन कमे करने में 
अबवृत्त हुए तय से इस कल्प में मिथुन जोडे उत्पत होने आरम्भ 
हुए हैं। उस समय स्त्रियों को श्रतिमास ऋतुधम नहीं होता था 
अब मैथुन सेवन करने पर भी सतति का प्रसव नहीं होता था। 


आयु्ो७ते प्रसूयन्ते, मिथुनास्येव ता सहुव्‌। 
(मा० चु० झ७० ४६१६ ) 
अर्थं--वे स्नियाँ केबल आयुप्य के अन्तिम भाग में एक पुत्र 
आर एक पुत्रों रूप युगल का असथय करती थीं। इन युगलों की 
सत्तति परम्परा से प्रथिवी पर मनुष्य फैल गये जिससे एथिवी 
भरपूर दो गई । 
उस समय सरदी गरमी अधिक न थी अत युगल तालाब, 
नदी और समुद्र के तीर पर था पर्वतों के ऊपर रहत थे और 
थूमते थे। 
तृप्ति स्वाभाविक प्राप्ता, विषयेषु मदामते। 
न तासा भ्रतिधातोइस्ति, न ईं पो नावि भस्सर ॥ 
पवतोद्धि सेदिम्यो, झानिकेतास्तु संबेश | 
साथ मिष्कामचारिण्यो, नित्य मुदितमानसा ॥ 
(झा० घु० अ० ४६११४ १४) 


न्ष्ध सृष्टिराद और ईश्यर 

















अर्थ--उनको विषयों में स्त्राभाविक उप्ति होती दे ! उनके 

लिए कोड किसी प्रकार का विध्न उपस्थित नहीं कर सकता | ने 
उनमें व प है और न सत्सर। पर्वत और समुद्र पए विचरण 
करने वाले थे मकान ता बनाठे ही न थे। सदा निष्काम होफर 
थे प्सन्न मन स रहते थे । उस समय मूल, फल, फूल ऋतु, पर्ष 
आदि कुछ भी न था! वद्द समय अत्यःत सुसमय था| इच्छा 
मात्र से स्वाभाविक ठप्ति हो जावी थी। रसोल्लासवरती माम की 
सिद्धि उपस्थित होकर के उनकी सय अभिलापाओं यो पूरी फर 
देवी थी ( वे स्थिर यौवन थे | सकह्प के बिना ही/उनके मिथुन 
प्रजा उत्पन्न द्वो जाती थी | युगल के जम और मृत्यु एक साथ 
होते थे 

चस्वारि तु सइस्राणि, वर्षाणा मालुपाणिं तु। 

आयु प्रमाणा जीवत, न व पल्लेशाद्दिपत्तय ॥ 


( सा० घु० भ० २६२४ ) 


अर्थ-उन युगलियों के आयुध्य का परिमाण मनुष्यों के 
चार हजार वर्षो का था। उसमें न काई क्लेश उपस्थित होता 
था और न विपत्ति ! 


फाल क्रम से इन ऋद्धियों का तो नाश हो गया और 

आकाश से रस टपक्‍ने लगा, जल और दूध की प्राप्ति हुई, 

आर घर में कल्पश्नक्षों की उत्पत्ति हुइ। इन कल्पइस्तों से दी 

उनको समस्त मांग प्राप्त होने लगे। प्रेतायुग के आरम्म में 

युगलियों की जीवन यात्रा का निर्वाह ऊपर लिसे>अलुसार हो 

रहुबया) घारेधीरे कालका 7 थ , « जमे 
दाग उत्पन्न हुआ. *ै 5 


कि 
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मासि भास्यात्त॑बोत्पत्यां, गसोत्पत्ति चुन घुन | 
रागांप्त्त्या ततस्ताक्षा, इृच्ठास्ते गृदसस्थिता ॥ 
प्रणेशरपरे उचास-श्षतु शारदा मद्दारद्या ॥ 
वस्प्राण व प्रसूयस्ते, पलेप्वामरणानि च ॥ 
त्तेप्वेव जापते सेषा, गन्धवर्णरसान्वितम्‌ | 
अमाछिक मद्दावीय, पुटके घुदके मधु ता 

( साल घु० आ७० ४६४२६ ३० ) 


अर्थ-प्रतिमास ऋतुधर्म द्वोने से वार बार गर्भाषत्ति 
होने लगी । युगलियों में ममता और राग बढने लगे अत घर 
में रहे हुए कल्पवृज्त नष्ट होने लगे। चाए शासावाले श्रन्य 
वृक्ष उत्पन्न हुए और उनरे फलों म वस्त और आभरण उत्पन्न 
होने लगे । उन फलों के प्रत्येक पुट में सुन्दर गन्व और वर्ण- 
युक्त मक्सी रद्दित बहदायक मधु उत्पन्न द्वोने लगा। थैता युग 
के भोरम्म में इस मधु का पान करके सनुष्य अपना जीवन 
व्यतीत करते थे। काल क्रम से सनुप्य मे अत्यन्त लोभ वृत्ति 
उत्पन्न हो गईं। एक दूसरे के वृत्तों के फल चुराये जाने लगे। 
इस झृत्य से सव वक्त नष्ट हो गये | अनन्तर शीत उष्ण, क्षुधा- 
तुप आदि दु'स्यहन्द्‌ उत्पन्न हुए। उसका निवारण करने के 
लिये झाम-नगर आदि की रचना हुई । 
घुर च सैटक चैव, तद्द्‌ द्रोणीमुख द्विज २ 
शाला नगरक चाषि, तथा खर्ववक 2मी ॥ 
झाम सपघोप विन्यास, त्तेपु चावप्तणन्‌ एथक। 
५ ( मा० घु० अ० ४६ | ४२ ४३ ) 
अश्रथें--नगर, खेटक (सेडा ) द्वोणीमुय्भ, शासरानगर 


खबटक, भ्राम, सघाप इत्यादि अक्लार को बस्तिया में रहने के 
श्र 
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लिंये अलग-अलग घर नियास स्थान घसाने की व्यवस्था हुई । 
सरुभूमि, पवत गुफा इत्यादि स्थानों पर दुगें>क्लों का 

निर्मोण किया गया और वक्ष, पत तथा जल फ दुर्ग ठुगम्य 
स्थानों में ये रहने लग । 

सा्सेध घधकार च, सचेत परिखावृत्म ॥ 

योजनादौद' विष्कुम्म मच्टमागायत पुरम । 

प्रागुदक्‌ प्रवर्ण शस्त, शुद्ध वश बहियमम्‌ ॥ 

शद॒द्धो न तथा खेद, तस्पादेन 'व रघेंटम्‌॥ 

नयूम द्वाणी मुख तस्मा दुष्ट भागेन चोच्यते ॥ 

प्राकार परिल्ाह्ीम, पुर खबेटमु-यते । 

शाखा नगरक चान्य “मान्रसामतशुक्तिमत्‌ ॥ 

तथा शुद्रशनप्राया , स्वसमृद्ध्‌हृषीदला |॥ 

चओन्नोपभोग्यभूमष्ये, वप्ततिग्रॉस सशिता ॥ 

अ यस्मा नगरादे या, फायसुद्श्य सानवे । 

क्ियते पसति सा चै, विजेया बसतिनेरे ॥ 

दुष्टदायी विनाश , परमूमिचरो बल्ली। 

आम एवं द्रमी सत्तो, राज घसलभ सथ्य 0 

शकटारूढ भाण्देश्च, गौपाले विपण बिना 

गोश्तमृदैश्तथा्धापो, . यत्रेच्छाभूमिकेतन ॥ 

(सा० घु० झ० ४६ । ४इ्से २० ) 


जल-पर्षा 
फल्पबृक्त से फल प्राप्ति कश समय व्यतीत छोने पर भी 
इतनी सिद्धि रद गई कि उनकी इच्छा के अनसत> 83% 


क्षगा। चपो का पानी निम्न » में 
शा होगया। 
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ओऔपधियाँ । 


ततो भूमेरव सयोगा --दोपध्यस्तास्तदाब्मवन्‌ ) 
अफालह्ष्टाश्चालुप्ता, . आग्यारण्याश्चतुदेश ॥ 
( मा० घु० आ० ४६। ₹६ ) 


अथ-इसके याद भूमि और जल के सयोग से मिट्टी का 
दोप दूर हो जाने से ज्िना दल से सेडे और बोये दी आम और 
आरण्य जगली चौदह प्रकार के ब्रृक्ष, गुल्म और ओपधियों 
उत्पन हो गई । वे सब ऋतुओं में पुष्ष और फल उत्पन्न करने 
खगें। कालान्तर में राग और लोभ बढने से थे एक दुसरे 
की बस्तुए चुराने लगे जिससे प्थिवी ने औपधियों का भ्रास 
कर लिया अर्थात्‌ ओपधियाँ उत्पन्न होनी बद्‌ हवा गई । 


साथ वस्तु का अभाव हो जाने से भूस से व्याकुल होकर के 
युगलि ये ब्रह्माजी की शरश मे गये। ब्द्माजी ने सुमेरु पव॑त को 
चछुडा बनाया और एथिवी का दाहन किया तब समस्त वान्यों 
के बीज उत्पन्त हुए । उसी प्रकार ग्राम और वन के बृत्ष उत्पन्न 
हुए। पकने के बाल सूसनेवाली औषधियों भी उत्पन्न हो गई । 
इसके बाद अक्षयाजी ने कर्मसे सिद्ध |दोनेधालो हस्तसिद्धि 
उत्पन्न की तय से कृष्टपन्‍्या ( जोतने ओर बोने से उत्पन्न 
होनेयाली ) औषधियों पैदा हुई | इसी समय ब्रह्माजी ने वर्ण 
व्यवस्था आश्रम धर्म और कम व्यवस्था की योजना की। 
और माहझ्मण आदि वर्णो का स्थान निश्चित किया । 


आरजापत्य माहयणाना, स्मृत स्थान करियावतास। 
रे 
स्थानमेंद्ध उजियाणा, सम्रामेप्वपलायिनाम॥ 
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१४ सनुष्य सामान्य 

१४ भूतादिक अलुप्रद्द सं 
१६ असर और रात्रि 

१७ देवता और दिन 

१८ पितर और सच्या 

१६ मनुष्य और ज्योत्स्ना 
२० रफ्तस 


२१ यक्ष 

>२ सप अहि 
२३ भूत हि 

२४ गन्धव 

२४ बकरे, भेड 


२६ गायें 


>७ हाथी, घोड़े, गधे, सरगोश, 
संग, ऊँट और सथर | 


रूप ओपधियों 


३० गायत्री, जिऋक, त्िवृत्‌, 
साम, रथन्तर, अग्निष्टोम ) 

३१ यजुर्बेद इत्यादि 

३२ सामवेद इत्यादि 

३३ अथर्वेविद 

३४ मिथुन युगल सृष्टि 

३५ रसोल्लासवती सिद्धि 

३६ कल्पवृक्त, मधु 

३७ आम, नगर, द्रोणीमुस, 
खेटक इत्यादि 

इद वर्षा 

३६ ओपधि वृत्त 

४० अनाज, गेहूँ, चॉवल आदि 

४१ प्राजापत्य इत्यादि स्थान 

४२ भूगुआदि ऋषि 

४३ स्वायमुद सु श्रोर शतरूपा 

४४ उत्तानपाद आदि सन्तान 

परम्परा इति 


२६ श्वापद, द्विखुर, वानर, पत्ती, जलचर, सरीरूप। 


मार्केए्डेय पुराण के अनुसार भ्रलय 
प्रनुष्यों के एक वर्ष से देववाथों का एक अद्दोरात्रि होता 
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पूछा। तन शिष ने कहा कि तुम्हारा नाम पिप्णु हैं, सष्टि के 
लिए तप करो । विष्णु ने देवताओं ऊे बारह हजार वर्ष तक 
ऋठिन तपस्या की झिन्तु उसका मनोरथ सिद्ध पहीं हुआ। 
थक'बट से पिष्णु के अगों से शिय शक्ति द्वारा पसीने के रूप में 
जल की पिपुल धाराएं निकला | इसी समय विष्णु ने चौपीस 
तत्तय बनाये | रन २४ तर्तवों को साथ लेऊर के विष्णु सो गये 
इस धर्स में सदाशिव ने अपनी माया सम नद्या का बना कर 
कमक्ष से प्रकट किया। थोडे समय पश्चात्‌ जय विष्णु 
ज्ागे और प्रह्मा को देखा तो परस्पर वियाद उत्पन्न 
हो गया, जिसका वर्णन शिव पुराण क विधेश्यर सद्विताऊं छठे 
अध्याय में नीचे लिसे अनुसार किया गया हें-- 


युयुधातेइमरी वीरी, हसपत्षोस्द्रवादनी। 
केच्या वैष्णवाश्वेव, मिथो युयुधिरे सदा | 
तावद्विम'नगतय , सर्वो थे देवतातय । 
दिदहवव समाज्स्मु , समर त महादुभुतम्‌ ॥ 
छिपत पुष्ववर्षाणणि, पश्यम्त स्पेरमम्बरा | 
सुप्रणंवाइनस्तत, हुद्घों ये अद्वावक्नसि॥ 
मुमोच वा ण'नसद्वा-नस्थरॉशए विचिधान्‌ बहुन्‌ । 
मुमोचाय विधि क्रुद्धो विष्णोग्रसि दु सदान्‌ 
बराणाननज्सकाशा-नस्पॉश्च बहुशस्तदा। 
तदाश्चयमितिस्पप्ट, तयो समरयोचरम झ 


ततो विष्णो सुसकुद्ध , शदसन्‌ च्यसनऊर्दित ॥ 
साहेश्वरास्त्र मतिमान्‌ , सदघे प्च॑योपरि [ 
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का आयष्य है। उसकी पर सन्ञा है।पचास वर्षो की परप्छ सश्ा 
। एक पराद्ध/ से एक महाकल्प होता है। अयात, अद्या के 
पचास बे में ब्राह्मााम का सद्दाकल्प व्यतीत हो गया हद 
इस समय बाराह नाम का दूसरा महाकल्प चलता है। उसके 
पूर्ण हा जान पर चालू ब्रह्मा का जावन पूर्ण हो जायगा । उसके 
बाद माक्कत्प आयगा उसमें नये अद्ञाजी होंगे। एव मद्या के 
जीवनकाल में छत्तीस दरार वार मैमित्तिक रु प्रलय द्वोते हें 
चर्तमान मह्माजी का जो अन्तिम प्रलय होगा बह प्राकृत प्रलय 
कहलाता है । इसम तीनों लोक जलाकार हो जायेंग। अर्थात्‌ 
महलेंक भी नष्ट हो जायगा। जयव्‌ प्रति में लीम ही जायया 
और प्रकृति अह्मा में लीन हो जायगी। यह प्राइत मलय दे । 


(मा० घु० भ्र० ४३१२३ से ४७४ तक ) 
शिवपुराण की शिवसृष्टि 


प्रलयकाल में नामरूप रहित अह्म क सिवाय अन्य कुछ ने 
था। बद्ब ने अपनी इच्छा मात्र से पाँच मुसधाला, दस भुजा 
वाला, हाथ में त्रिशुल धारण किया हुआ एक शरीर धारण 
किया जो सदाशिव के नाम समप्सिद्ध हुआ-नयही इश्वर है। 
इसने एक शक्ति चनाट, जिसको प्रद्धति तथा माया भा कहते हैं 
याद में बह अम्पिक्रा क नाम से प्रसिद्ध हुई। शक्ति की सद्दायता 
से शिब न शियलोल बनाया जिसे काशोपुरों भी कहते हैँ! 
उसक आनन्द बन मं शिपने शक्ति १ #सब्‌ अग्रम '्रमृत का 
सिंचन क्या | तिससे एक सुम्दर पुरुष उत्पन हुआ। उस 
ने शिव को नमस्कार करझ अपना सलाम तथा कर्म 
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७ विधपु # ब्रह्म विष्णु युद्ध 
६ अग्नि स्तम्भ लिट्ठ १० ओंकार शब्द अहम 
११ अड १२ विराद सचैतन्य 
१३ प्रकृति-नारायणो (९ मद्दत्तत्त 
२४ अहकार १६ आकाशादि महाभूत 
१७ कमल १८ सनकादि मुनि और ऋषि 
१६ रुद्र २० भूगु आहि सात ऋषि 
२६ ज्ञारद, कर्वम, दत्त आदि. २०२ उनकी सनन्‍्तानें 

दस पुत्र 

देवी मागवत की प्रकृति देवी की सृष्टि 


प्रतयकाल के अत में पिष्य्ु की नामि से निकले हुए 
अह्य जी अपनो उत्पत्ति कहाँ स हुई उसका मूल ढूँढने के लिए 
एक हज़ार वर्ष तक घूमते रहे किन्तु पता ले लगा। आकाश 
चाणी हुई कि “तप करा! पदूम पर बैठ कर एक हज़ार वर्ष तप 
किया ! पीछी आकाश वाणी हुई कि 'सर्जन करो'। किसमें से 
सर्जन करू ? ब्रह्म जी को कुछ सका नहीं। मधुकेटभ नाम 
के दो दैय मिले, उनके भय से कमल की नाल में घुसकर 
जअह्य जी छिप गये । अन्दर चतुर्भुज विष्णु शेप शर्या पर सोये 
हुए दिषाई दिये। उनको स्तुति करके जगाया । वे ऊपर आये | 
मधुकेदभ क साथ पाँच हजार चर्ष पयन्त युद्ध क्या। देत्य 
हट नहीं। विधूएु ने प्रसन्‍न होकर घरदान सागने के लिए कहा | 
अभिमानों दैत्य ने कद्दा हम तो पूर्ण कामना वाले हें तुम 
ही बरदान मागो विष्णु ने कद्या तुम्दारा मस्तक देदों । उन्होंने 


ही 


है... 
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अण्हरूप में परिणत हो गया । धह अण्ड विराद रूप हो गया। 
बाद में अह्माची ने तप किया, तप स प्रसन्न दवोकर थे विधषु जे 
ने चर मागने के लिये कद्ा | श्रक्षा जी ने कद्दा कि 'अण्डरस्य 
विरादू जड है अत आप इसे चैतन्य युक्ष करदा। वष् विष्णु 
हतार मस्तक, हजार भुताए, इजार नेत और इतारों चरणा से 
युक्ष द्वोकर के भूमि को चारों भार स स्पर्श फरके उस अण्ड का 
व्याप्त कर लिया | उसमें चैतन्य आ गया। पाठाल से लेकर 
सत्यलोब' तक उसकी अवधि हुई । बाद में अद्या न सनकादिक 
पुत्र पन्न किए ओर इसके बाई ऋषि पैदा किए किन्तु दोनों 
पिरक दोकर आगे की सूि बनाने से इत्फार करने लगे। इसके 
दु गए से ब्रद्मा ज्षी रो पढ़े । रन करते हुए अह्ा जो के शरीर 
स ११ रद्र उत्पन हुए। अक्या को सान्त्वता वेफर ये फैलास में 
चले गये । पश्चात्‌ बद्मा जा न भूयु आदि सात ऋषि बनाये। 
इसके बाद उरू नेश से नारद, छाया से कदम, अगुए से दर्ज 
इस प्रकार दस धुत्र उत्प'ल किये । थाद में इनको सतानों और 
ग्रसताना से प्रथिवी भर गई। 


( शि० धु० ज्ञानसट्टिता अ० २ से ६ तक ) 


सृष्टिकम 


श्य्र्या-नारायण २ पसोना--सलघारा 
३ मत्वादि तीन गुरा 


४ ४ पराचतन्मानाए 
# पाँच ज्ञानन्द्रिय, कमेटद्रिय.... ६ हिरस्यगर्भ अद्या 
ओर मन 


की मा मिल दर का पब 


ऋषक 
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सव को अपेक्षा इसको शक्ति बढरूर दे। ब्रह्म आदि सब की 
यद्द माता है। तीनों देवी के साथ विमान से उत्तर कर ज्यों ही 
प्रकृति देयी के द्वार में प्रविष्ट हुए कि उन्हें खीरूप बना दिया। 
प्रकृति देरी को लसस्‍्कार ऊर के सामने खडे रहे । उस देवी के 
पाद पदूम झे एक नर में स्थायर जगमात्मक निसिल नद्याए्ड 
उनको दिसाई देने लगा । कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा, मधुकेटम 
के पास शेप शय्या पर सोये हुए विष्णु, आदि समर वस्तु उस 
दर्पण में दिषा३ देने लगी। सत्री रूप बने हुए अ्मा,विपणु 
महेश आदि बडे चक्कर म पड गये । यह अ्रदूभुत लीला देसते 
देखते बहाँ सौ बपे व्यदीत हो गये। इसऊे बाद विष्णु ने देगी की 
स्तुति की,उनऊी स्तुति पूरी हाने पर शकर ने स्तुति की, स्तुति से 
प्रसन्न द्वोकर देवी ने शकर को नयाज्षर मंत्र दिया । उसका जाप 
शफर ने वहीं शुरू कर दिया। इससे बाद ब्द्गा ने स्तुति की 
हप देधी ने कद्दा कि उस परम पुरुष से मेरा अमेदभान है। 
झुम में और उसम किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। जो में 
हूँ वही पुरुष दे और जो पुरुष है वही में हूँ। फेरल बुद्धिश्रम से 
मनुष्य हम में भेद देखते हैं। इस प्रकार भेशमेद का चर्णन 
करतो हुई श्रौर सृष्टि को शिक्षा ढेती हुई प्रकृति देवी आत्म 
प्रशसा करती है । हे विधे | सलार में ऐसी कोई घस्तु नहीं है कि 
जो मुझ से सयुक्त न दो । में ही सर्वरूपा हूँ। प्रत्येक उत्पन्न 
फाये में अस्येक पदार्थ में शक्ति रूप से में अवस्थान कर रही हूँ। 
अपर में उप्णता, जल में शीतलता, सूर्य में ज्योति, चन्द्र में 
प्रकाश, ये सब भेरे प्रभाव को प्रकट कर। चाले केन्द्र हैं। जिन 
पदार्थों को मैं छोड दूँ वे दिलने चलने में” भो समर्थ नहीं रह 


सकते । मेरे प्रभाव से द्वी शकर देत्यों का सहार करवा है। में 
हे 


नी नल ता 
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कहा हम जल में नद्दा समर सझते ! जलर याहर बाहर विष्णु न 
अपनी जथघा फेला रा इस पर बैठकर दैत्योंम अपना मिर 
काटकर दे दिया। इसऊ बाल प्रद्ा और विष थे पास रद 
पहुँच | तीना मिलरर स्तुति करने लगे। इतन में आ्राकारा बायीं 
हुई कि तुम तोनों सृष्टि श्थति और लय क याये में हग जाझी 
इतना कहती हुई एक देयो प्रकट हुई तोनों ने देवी से पा 
कि यहाँ ता जल के सिवाय चन्य छुछ भी यहीं है दम कहाँ पे 
और क्सि प्रशार अपना काय कर ? नी दस पड़ी। इतर 
में आकाश स एक पिसान उतरा ।न्‍्वी ने कटद्दा तुम तीनों वे 
इस विमान में बैठ जाओ में एक आश्यययारी चौद्य बताऊगी। 
दूवी क साथ तोना यै5 गय ओर विमान आफऊाश में उड़ गया। 
विमान उसको ऐस स्थान परल गया जहाँ जल के बजाय 
विस्तीण प्थिवों और बाग-वगीचे थे। विमान अमी और भरे 
चला स्पगलाक आया। बद्दों इन्द्र, फ/मधथेतु, नदनयत बगैरद देसा। 
उससे आगे अश्लोक ध्राण, चतुमेंस सनावस अक्मा को देसा। 
वहाँ स भी आगे चले तो शिवलोक (केलास लोक) दिखाई दिया। 


वहाँ पचमुसती मद्देव को ट्खा। बद्दों से आगे विप्णुलोक बैडुएठ 


में लक्ष्मी जी युक्त सनावन विपु को देखकर आश्रय फो आए 
हुए । बडाँ स आगे बढते हुए महाद्वीप मे पहुँचे । घन उपयनम मे 


सुशोधित उस द्वीप में एक पलग पर बढों हुई दिव्यायनाएं 
दिसाइ दी । नको चारों ओर से दंय कन्याएं घेर कर बैंठौ 


हुइ थीं। सक्षाने पुधा कि “यह स्रीकौन है!” ज्ञान बल से 
जानकर विष्णु ने जवाय दिया कि यही सब का मूल फारणभूत 
प्रति देशो दे। यदी भ्रद्धति नित्य अक्म और अनित्य माया रूप 
में रहनेषाली इच्छाशक्ति हे । क्या तो देवदा और व्या देवियाँ 
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मैं तुल्दे अर्पित करती हूँ दसे लेऊर के तुम वेइुएठ पुरी बनाकर 
उसमें निवास करो । इसके बाद शरूर के साथ बात- 
चीत चली--हे शरूर ! इस जगत में एसी कोई वस्तु नहीं हद कि 
जिसमें तीन गुण विद्यमान न हों। केयल परमात्मा निर्गुण है 
किन्तु बह दृष्टिगोचर नहीं हे। में परा प्रक्न्ति हैं। कभी सगुण 
और कभी निर्मुण बना करती हूँ। में निरन्‍्तर कारण 
रूपिणी हूँ ॥ कमी भा काय रूपिणी नहीं होती हूँ । 
सर्मकाल में सगुण बत जाती हूँ ओर प्रलयकाल में 
जय परसास्मा में लीन दोती हूँ तव निमुण बन जाती हूँ। 
महत्तत्त अहफार और शब्दादि गुण समुदाय कार्य कारण रूप 
से रात दिन जगत का व्यापार किया करते हें। अपचीकृत 
तन्‍्मात्रा से पचीकृत मद्दाभूत उत्पन्न छोता है। और उससे 
समस्त प्पश्च की उत्पत्ति होती है! पच्र तन्मात्रा के सात्तिक 
अश से पाँच ज्ञानेन्द्रियों, एज अश से पॉच कर्मन्द्रियों ओर 
पचभूततों के सम्मिलित सात्तयिक अश से सन उत्पन्न द्वोता है। 
आदि पुरुष परमात्मा है। वह जेम कार्य नहीं है वेसे कारण भी 
नहीं है। वस, अत तुम मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए अपने 
स्थान पर चले जाओ। 
ज्योंद्ी थे बिमान में बैठे और छुछ आगे गये कि तुरन्त ही 
पुरुष रूप में परिणत हो गय । थोडी देर में जहाँ से आये ये 
वहीं पहुँच गये । वहाँ जाकर बश्मा ने महत्तत््व, जिगुण अहकार 
आदि कम से सृष्टि रचना की । उसमे कोई नयोनता नहीं हे। 
फपल भेदिनी एध्वी मधुकट् देत्य की सेद स बनाई गई। शेष 
वर्णन स्पायमुय सठु और शतरूपा तर का पु्ववतत्‌ है। 
(दे० भा० पु० स्कूघ ३ भर० २ से मे तक ) 
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चाहूँ तो आज ही समस्त जल रो शोपित कर के समस्त पर्षन 
को रोक सकती हूँ। में जो चाहूँ वह कर सकतो हूँ | शायद तुम 
थों कह्दी कि यदि आप सबरूपा और नित्य हो तो जगव्‌ भी 
नित्य सिद्ध होगा, उसको आपने उत्पन्न केसे किया ? एसी 
आशका करना ठीऊ नहीं है, प्योकि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति 
तीनों काल में कभी भी नहीं हो सकती | क्या कभी किसी ने 
चध्या पुर और आकाश पुष्प की उत्पत्ति देसी है १ कभी नहीं। 
सतत की ही ज्पत्ति होती हू! उत्पत्ति और प्रलय का अर्थ 
'आविर्भाव तिरोभार मात्र है। जगत्‌ सत््‌ और नित्य है किन्तु 
कभी उसका आजिर्भाव होता है और कभी तिरोमाय होता है। 
पशयकाल में सुकम द्वी जगतू का विरोभाव होता हे ओर सष्ट 
काल में मुझ में से हो आविभाय होता है। सन पदार्थों में 
अथम अहजार उत्पन द्वोता है। इसके वाद महदादिरूप से वें 
शव भार के दोते हें। है बद्मान्‌। रज्ोगुशमयी चह सरखती 


डारा काल, कम ओर स्वभाव इन तीनों 
सयुक्त करो | साराश यहद्द है कि जिसका जा गुण हो तथा 
आरब्ध फर्म के फल भोग का जा सम 

& 


गा य श्राप्त हह तथा जिसका 
जो स्पाभाविर गुण हो, उस पाल में उस गुण और उस कम 











साम्ब पुराण की सूर्य सृष्टि श्र 


साम्ब पुराण की चर सृष्टि 


सर्गकाले जगस्कृत्स--मरादित्यएसप्रसूयते | 
प्रतये च तमस्पेति, धादित्य दोप्ततेजसम्‌ ॥] 
(साम्व पु० आ० २ । १३ ) 


अर्थ-सष्टि काल में यद समस्त जगत्‌ सूये से उत्पन्न होता 
है और प्रलय फाल में प्रदीप्त तेजयुक्त उसी सूय में लय हा 
जाता है । 


अनाधो क्ोकनाय स, विश्वमाली जगत्पति-) 

मिनस्वेदयस्यितो देव-स्तपस्तेपे नराधिप '॥ 

शत सथ सहस्राश-रव्यक्त पुरुप स्पयम्‌! 

हृस्वा. द्वादशाघारमान-सदित्यामुदप्यत ॥ 
(साम्य घु० अ० ४ | २-) 


अर्थ-हे नराधिष ! आदि अन्त रहित लोकनाथ, जगत्पति 
७ हु 
सूे देवने मिन्‍न मिन्‍न रूप में रहकर तपस्या की और तत्पश्चात्‌ 
अव्यक्त पुरुष रुप हजार रश्मिवाले उस सूर्य ने अपने बारह 
हिस्से करके अदिति ( कश्यप की पत्नि ) सें जन्म अहण किया। 


सय की बार मूर्तियाँ 


हस्प या प्रथमा सूर्ति-रादियस्थेदरसकथिता | 
एपता सा देवराजले, देवानामजुशासनीए  + 
+ (साम्ब घु७ झ० ४१८) 
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वाया गया है। सपूर्ण शक्ति को प्रक्ृतिदेवी का 
झुपक दिया हथा है। की भ्रश्ति और वेदान्तियों की 


गया है। अकृतिदेवी की रिक्षा और प्रसाद भराप्त किये बिना 

है विष्णु और महेश त॑ गैनों देय अक्रिब्वितूरर हैं। प्रदृति 

वी के पास ये तानो बालक क- समान हैं। अक्षा स्वय अपन 

गेय में बाल+ दाकर अपना अंगूठा 

रहा था तन पद अक्षत्ति देवी माता झुके मुलावनद्वारी थी। परासम्म 

हे वनों चस्कर भ पड जात ईं--कद्दा बैठना भर 

किस प्रकार डेष्टि रचना करनी चाहिए इसकी सूझ नहीं पड़ती 

मान मे निठाकर अ्रकृति देवी की 

पमल > पातन अह्मा और सनावन विष्णु के 

मद्लोक में भी बेडुण्ठ लाक में दर्शन करके नकली अक्यां 

42 
शद्दीप की म| भा ते ततौकों पन्षा भे| ताई 

गए है। अति के 4 सत्र लोकों की अपेक्षा 8 बताई 


सीन शुण् रज, चत्त और वम की शक्त्यों 
हर रस्तती, लर्मा आर अम्वादेयी रूप ये हर करके 
अद्या, पिषणु और मद्देश का अपित को गई हैं। अन्य प्रकार से 
बम वा रजा गुरा जा बक्षा का, सतोगुण का विष्णु को और 
आला कप ने हो... िचा गया है। इस प्रकार यदि 
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(९६) बरुण नाम की ग्यारदवी मूपि जल में प्रतिष्ठित 
होकर सब को जीवन दान करवी दें 


(१३) मित्र मास को वारहवों मुर्ति ज्ञव कल्याण के लिए 
चन्द्र भागा नदी के क्रिनाएे तप कर रही ६ | 


( सफ्बपु० श्र० ४। ६ से २०त+ ) 


पिष्ण की अपेक्षा सूत्र के अधिरु प्रभाव पर साम्न 
की कथा-- 


एकयार नारद मुनि द्वारका नगरी में आये | सत्र ने उनको 
स्वागत किया किन्तु रृष्ण महाराज के पुत्र साम्मकुमार ने सत्कार 
नहीँ किया। इतना ही नहीं किन्तु उनका अनादर करिया। दो 
चार बार ऐसा यफ़्या बना जिससे नारदमुनि गुस्मे छो गये। 
कृष्णली को भरमा दिया कि साम्बकुमार सुन्दरता है. किन्तु इस 
पर तुम्हारी सोलह हज़ार रानियोँ मोहित हो रहो हें। यह 
सुनरूर कृष्णजी को मन में शका हो गई किन्तु ऊपर से कह 
दिया कि ऐसा नहीं हो सकता । नारद ने कहा अच्च्री बात है 
ससय पर यताऊुगा इतना कह कर चले गये । 


छुछ काल बाद नारदज्ी पुन द्वारका में आये। उस समय 
कृष्णत्री अपनी स्त्रियों क साथ जलकीडा करने के लिए रेबतक 
नामक बगीचेम गये हुए थे। स्निया सदिरा के नशे में चकचूर पनी 
हुई थीं। वस्त आय पीछे हो गये थे, तिलेज्न बनी चैठो था। 
नारत्जी चुहाँ आपहूँच। यह परिस्थिति देसऊकर अपनी बात की 
सिद्ध करने के लिए सुन्दर अयूसर ज्ञानकर साम्वकुमार को 


जगाकर यहों ले आय | उसको देसकर नरो में मान सूली हुईं 
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अरथे--( १) इस सूर्य को प्रथम मूति का नाम इन्द्र है! 
बह तेबराज रूपसे देवताओं का अनुशासन कर रही दे! 

(२ ) सूये की दूसरी मूर्ति का नाम अजापति है। वह मूर्ति 
नाना अकार की प्रज्ञा उत्पन्न करने में तत्पर ह्वो रही है। 


(३) सूर्य की तीसरी मूर्ति पर्जन्य नामसे पसिद्ध हे । वह 
मेष मडल में निवास करती हुई पानी बरसात रहती है। 


(४) सूर्य की चौथी मूर्ति का नाम पूषा है। बह आन में 
स्थित रहकर ग्रजा को पुष्ठ करती है । 


(५) सूर्य की पाँचवीं मूति त्वष्टा नास से प्रसिद्ध हे। वह 
पनसपति और औपधियों में रह कर रोगादिकों का निवारण 
करतो है। 


(६ ) छुठी मूर्ति का नाम अर्यमा है । वह चायु का सचार 
फरने के लिये शरीर में रहर्र जीवन निर्वाद करती हूं । 
(७ 


2 सातवीं मूर्ति का नास भग है। मि और शरीर 
में रहती है । न 5 बह जूमि 


(८) आठ मूर्ति विवस्थान्‌ नाम की है। वह अर्मि में 
पहुफुर अपन पाचन करतो है। गे रा 


क हि रा मूर्ति विष्णु नाम से प्रसिद्ध है। बह देववाओं 
राक्षस का ने के ने 
तार घप्ण के है सद्दार करने के लिए अनेक अब 


(६० ) अशुमान्‌ नाम के दसवीं 


दाफिर प्रजा को आहादित करती द्टे। बा के मरिलित 

















अन्यनव अप्रत्यक्ष हैं रिन्‍्तु सूर्य भरत्यक्त देव है। कहां है रि- 


शब्दमात्र घुतिुत्ता, अच्चविष्णु शिवादय ' ड़ 
प्रत्यक्षोय परो देव , सूये प्विमिर भाशना ऐ 
(साँ० ए० अ० २। १६ ) 


अर्थ-अद्या विष्णु, महारेब आदि टेब शब्दमात या 


शुतिप्रतिपाथ हैं. किन्तु अत्थकार का चारा करनेवाला सूथ 
अत्यक्ष परम देव है। इति । 


कूर्म पुराण की सृष्टि में अद्योपत्त 

अतीत प्रत्य में श्रन्धकार पूणे जल ही जल था। उसमें 
नारायण प्रभु शेषनाग की शय्या पर साये हुए थे। उनकी 
नामि से सौ योजन विरृद्धत एक भद्यान्‌ कमल प्रकट हुआ। बहुत 
काल व्यतीत होने पर धूमते घूमते अ्रद्ाजी वहाँ आपडँचे। और सोये 
हुए दिप्णु को हाथ से ज़्गाऊर पूछने छगे कि इस एडार्णव सें 
अकेले निर्भय होकर सोनेयाले तुम कौन हो ! पिष्तु ने उत्तर 
दिया कि समस्त देवों की उत्पन करनेवाला सवराचर जगतू 
का स्पामो मैं विपु हूँ। यह सार जगव्‌ मुझमें विधमान दे। 
रे गुस में प्रवेश ऊरक यद्द न्‍खा जा सता है | मजा यह तो 
बताओ हि तुम कौन हो ओर निर्मेय होऊर कहाँ भ्रमण कर 
रहे हो ? ब्रक्षा जी प कटा कि में अदा हूँ । सारा विश्व मुझ में 
चर्वमान हैं। ढसस्ते तुझ मेरे शरीर में प्रदेश करके नस सफदे हो 
यह सुनकर विध्णु ने योग के द्वारा तक्षा के शरोर में प्ररेश 
फिया, वद्दों चराचर विश्व शो देखकर आश्ररोन्वित दोकर सुख 
$ रास्दे पीछा बाहर निरुल आया | जक्या को जिप्णु जी से 


र३२ सट्टियाद फऑछज-+--. टिखशभोर खरे... ईश्वर 
"नम सकने 


३ छ वासना से विहल हो गई । दूसरी धरक नारद जी हे 
इष्ण को लाकर यह दृश्य दिसाया। इससे कृष्ण को न 
स्त्रियों और साम्य + हुराचार के प्रिपय में निश्चय हो फ़ 
और कोधित होकर दोनों को शाप दिया । सिनियों को शाप गा 
कि तुम पत्तितता से अष्ट होकर डाइुओं के अर्थ ' 
रहांगी और साम्व को शाप दिया कि तू कोढी बन जायगा 
साम्ब शीघ्र कोढी बन गया । 

पैत शाप्राभिमूतेन साम्बेनाराष्य सास्झरम,। 

इन सम्राप्य सदप, स्वनास्नाउई निवेशित ॥ 
( साम्व घु० आअ० ३। २११) 
अर्थ-शाप से तिरस्कृत साम्यश्मार ने सूर्य का उपासना 
की जिससे कोढ मिट गई और पूर्व जैसा रूप श्राप्त हो गया! 
सूर्य क प्रभाग स प्रभादि होकर साम्व ने अपने नाम स॑ 
सूथ की स्थापना दी 
( सास्य घु० श०१) 

कथा का साराश 


+ गदरपर इस सप की अपेक्षा सूर्य बडा देव है। 
विष्ण शादि पा की भरति रूप हैं। विष्ण और उसके 
उनाने की तोड़ा, मद्रापान, घर का घर में व्यमिचार, 
स्त्रियों तया शाप देना ये सत्र बातें इंश्परव्व को द्वानि 
ओर जय हैं। नारद मुनि को भरमा गा 

 असत्य वा फो सत्य मान यद्द ऋष्ण 
वश सिद्ध करती है जो वक्ष द्वोता ४ कल प्रकार 








वराह पुराण को ओंकार सष्टि श्श्श्‌ 





बराह पुराण की ओंकार सृष्टि 
सृष्टि के आरमभ में नारायणके सिवाय अन्य कोई नहीं था| 
ग़रायण को अनेक होने की इच्छा होने पर ओंकार शब्द 
ह्पन्न हुआ । उसके पाच भाग थे | अ, उ, मफार, नाद और 
वेदु। इन पायों भागो स क्रश भूलोक, सुत्र्ञेकि स्वलेकि, 
जनलोक और तपलोक उत्पन्न हुए । इन ल्ञाकों फा पसति फ्रे 
बिना शून्य रूप देसऊर सोलद्दू स्पर और ३४ व्यज़न उत्पन्न 
किए । सृष्टि की वृद्धि कैसे हो ? इसका विचार करते हुए नारा- 
यण की जीमनी ऑस से तेज निकला, उसका सूर्य घन गया। 
पाई आँख से तेज निकला वह चन्द्रमा बन गया। नारायण के 
श्राण से वायु उत्पन्त हुआ ! वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। इसके 
बाद नागयण के सुस से ब्राह्मण, भुतरासे क्षत्रिय, उस प्रदेश से 
बैश्य, और पैरसे शूद्र उत्पन्न हुए । इन चारों वर्णो से भूलोक 
को आयाद कर दिया। यक्ष ओर राक्षस उत्पन्न करक 
भुवर्लोक बसाया | देवताओं का उत्पन्न करके स्वर्शोफ़ को 
शलऊूत किया ! सनमादिक ऋषियों से महरलोक, बैराज़ सृष्टि 
में ज़न लोक, तपरियियों से तपल्नोक पर तेजोमय सृष्टि से सत्य 
लोकऊों समृद्ध किया । अन्त में कल्प की अखीरी मे इन लोकों 
का सहार करके नारायण निद्रावश होकर सो गये। रात्रि 
“फँ “रन जाशव होरर बेद तथा बेदमाता गायत्री को 
मं निद्रावश मोह क कारण स्मृति नहीं होती 
| धर्णु करके अतल जल में प्रवेश किया 
उनको देसकर उनके अनसार 















सुष्टिपाद ओर इंखर 








ञ् कं 
कद्दा कि तुम भी मेर आदर प्रवेश कर के जगव्‌ को रे 
नहा न कहा अच्छा । याद में गिध्णु के मुख जरिये शर। 


अवेश फरक ब्रह्मा तो बहुत समय लक निरीक्षण करत रह 
किन्तु कहीं भी आठ न मिला । 


दूसरी तरफ विष्णु ने बाहर निऊलने के द्वार बद कर कं 
अद्या जी ने बाहर निकलन की बहुत कोशिश की मगर डी 
व्यथ हुइ। निकलने का रास्ता न॒मिला। इतने में मामि है. 
तरफ नज्ञर गईं वहाँ कमल नाल में धोकर बादर निकलने बड़े 
एक मागे मिल गया | उस रास्ते बाहर मिरुले तो एक पे 
कमल के अदर अपने को पाप्रा। बाहर आकर विष्णु से 
क्द्ा कि श्रहो तिष्णो ! तुमे यह अभिमान है कि मेरे समान 
कोई नहीं है और सुके कोई पराजित सद्दी फर सकता। यह 
अभिमान तुम छोड़ दो । 'बहुरत्ना बमुन्धरा' यद्ध इथिवी 
रसनों स भरपूर है। सेर के ऊपर सवामेर होता दी दै। 
विष्णु ने कहा माफ करिये, मैंने तुमको ढु सी क्रने के 
आशय से द्वार ब्रद नद्दा क्या था किन्तु केवल कीड़ा के लिए 
द्वार बन्द्‌ किये थे। तुम मेरे नाभि कमल से बाहर निकले हां 
अत मरे पुन हुवें। इसीलिए अक्षा जी फा मास पदू्म 
योनि भी हद! 


ग 
(कूमें इु० पूर्वाद थ॒८। ६ से ३६ तक ) 
उदार बह इच्चा कि दोना सृष्टि कर्चाओं का सर्वझत्व इससे 
जा केशता है। अगर ज्ञान से पहल ही जान सकते तो अन्दर 
घुसन की क्‍या आरश्य 


कता थी। 'में बडा और तुम छोटे” एसी 
रमाऊसा का भो क्‍या यरूरत ९ 
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शुत्ञ्मात सूर्य की गर्मी बढने से होती है। पद्ले सूय की किरणों 
जल्ञ को शोष लेती हैं, वक्ष और ठण सन सूस जाते हें। दिव्य 
सो बर्य तक पानी का अभाव होन से आखियों का नाश हो 
जाता है। पर्वत चूण' धोकर विगर जाते है । एक सूय क बजाय 
बारह सूर्य चौदह मुतनों को जला डालते हें। एथिदी और 
आकाश तबे की तरह तपने लगते हें। उन सूर्यां की किरणों 
से रुद्र निजलकर पाताल लोक तक पहुँचता है । वहां नाग, 
गधर्य, दवता, राक्षस, अवशिष्ट सम्पूर्ण ऋषियण का नाश 
करता है। रद्र रूपवारी जनार्दन अपने मुस स महा बा& 
फू कतते हुए तीनों लोऊों में सौ वर्ष वफ भ्रमण फरतते रहे और 
रुई के समान सर्त बस्तु को उडा देते हैं | याद में वह मद्दायायु 
सूय मण्डल में प्रवेश करके मदद मेघ उत्पन्न करता है। रथचक्र 
के समान धारा से वर्षा वर्षाते हुए धुव लोक तक तीनों लोऊों 
को पानी मे डुता देता दे । इस+ धाद रुद्र वायु रूप से भेघों 
को पिसेर ढालवा है । इसके वाद्‌ जन लोक से लेकर ब्रह्म 
लोफ तक जो कुच्च रहा हुआ था उसका सहार करवा है । 
इसऊ बाद रूद्ग छल्ाग मारकर बारह आदित्यों को निगल 
जाता है। और एक मुक्ा मारकर ब्रह्माण्ड को चूर+-चूर कर 
डालता है । प्रथिवी का भी अद्याएड के साथ चूर-चूर द्वो जाता 
है। रुद् अपनी योग शक्ति द्वारा निराधार जल को धारण कर 
लेता है । अ््माण्ड के बाहर और मीतर का जल एकाकार हो 
जादा है! बाद में पूव॑प्रस्त तेज आदित्यों। को उगलकर उनमे 
डारा जल को शाप कर के नष्ट कर डालता है।इस प्रकार 
पैन, वायु ओर आकाश इन सब का सार सींच कर सब की 
सत्ता नष्ठ कर नेता है। तत्पश्चात्‌ रद्र जह्मा के शरीर में और 





सथ्टियाद और इेश्वर 





नक्षाने मुससे ब्राह्मण, वाहु स क्षत्रिय, उरु से चेश्य तर 
पेर से शूट उत्प-न किये। यद्द अदा फा प्रति सगे द्वै। 

#ेय, हानन और दैल्य, कश्यप ने पैदा किये अते पंप 
प्रतिसर्ग है| 


यत्र तप्नादि अगिरस का प्रतिसर्ग है। 
विष्णु के नेत से सूर्य, मन स चद्रमा, शोज से वायु, घुद रे 
अग्नि उत्पन्न हुई । यह विषयु का प्रतिसगे हे । 


चार पशर क भूमप्राम रुद्र से उत्पनन हुए। यद ४ डी 
प्रतिसभे दे | 


(का० घु० अ० २० ) 
आकालिक सुष्ट ' 


५ 

पलय काल समाप्त द्वोते दी कूर्म रूप धारा विषय ने पर! 
सहित प्रथिवी को अपनी पीठ पर धारण करके जल क बाहर लीं 
रखी अञ्मा विप्णु ने दक्ष आदि को फह्मा कि तुम तप कर के र्छशि 
उनाझो। सनुत्ती स कहा हि जो वीच ज्ञाये हो वे जमाने 
या दो। बेसादा किया प्थ्रिवी चनस्पति से शस्य श्यामला होगई | 


( का> घु० भ० इ१) 
झालिका पुराण के अनुसार अ्रलय 
( भाकत प्रसय ) 


जा कक सिवाय अय ऊुछ मी ने रहना, श्रसित 
का मरकृति मे लय हो ज्ञाना श्राशत प्रलय दे। इस 











] 
। 
४ 
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रू गा। है मनी | यज्ञ योग्य लकडे की एक मजयूत नाय 
; गे । जय जल्प्रलय हो तव सात ऋषियों ओर 
पति के बीचों के साथ उस पर चढ जाना। उस समय 
एक सींग तुम को दिखाई देगा उस के साथ नैया को बाप 
भ बढ़े हुए जल को सुपाता हुआ इधर उघर भ्रमण फरू गा। 
१ क्षमीन सूय ज्ञावे तथ नाव से उतर कर के नय्रेसर से 
£ रचना कर फे ख्याति प्राप्त करना” । इतना कह कर मनु 
र भरप अपने अपने स्थान चले गये। थाडी देर घाद बराह 
के बारी विणणु और शरभ रूप घारी रुद्र के बच घोर सप्राम 
गर्म हुआ | पादाघात के कठिन प्रद्दार से समुद्र का पानी 
हत कर लाऊ में फैल गया। बहुत से पर्वत बुर चूर हो गये 
सी पक्त मूमलयार बृष्टि हुई । इस प्रकार अकाल प्रलय की 
पिऊर परिस्थिति लेखफर सनुज्ी सात ऋषि ओर वनस्पति के 
पैरों के साथ नाव पर चढ़ गये और नाव कस सी4 के सांथ 
परत बाय दी । एक हज़ार वर्ष तक नाव पानी पर चफ्कर 
फाटती रही | ज़र जल प्रकृतिस्व हुआ तय नाय को दिमाचल 
के पचास हनार यान ऊँचे शिसर के साथ तय वर बाघ रखा 
जप वे पानी पूर्णतया सूर्य न गया। 
(का० घु० आ० ३३६४ ) 


आप 
दुर्नादन ग्रजय 
अक्या' का दिन पूर्ण होने पर ऋद्मा को सोने की इन्छा हुई। 
पैन पड़े विध्यु के नाभि कमल मप्रनेश कर आरास स सो गया। 
देमरी तरफ रुद्र ने पूववत्‌ सृष्टि का सहार ।कया। शेप नाग 


धविप्री को छोड़कर विष्यु क पास चल दिया । प्रथिर्री क्षणमात्र 
रद 





5 पट ---देशविदशरइघर और ईश्वर 


आा मिप्ण के शरीर में प्रवेश करते हें । विष्णु 5 
भौतिक शरीर हो समेटकर अह् सें लीन ह्वात्ाता है। छा 
आई गे मक्ष अवशिष्ट रहता है।ढस समय हित, ४ 
आकाश शथियी इुद् भी नहीं रहता है । इति प्राहत पहवों 
( का० घु० श्य० २४ | $८ से २९७) 

आऊालिऊ अलय ; 

या. पिल सुनि मत के पास गये और सामीश स 

की याचता की । महुजी उनका बहुत अपमान हित 
कह कुपित दोऊर कपिल झुनि ने मठुत्ती का शाप 
द्दी इसदय पेपर ससुल्त भोग रहे हो उसको उत्पन्न हा 

जी अम्यत्न ;  मैलय से नाश करेगा । इतना कह कर 

अत्य्त के गये। भछुजी मे यदरिकाश्रम में पा 
आर ठिने तप किया तप से असजञ् होऊर विष मदर 
को, सलु के गस गये। और अपना रक्षा * 
५.) उस को एक बड़े घड़े में बद़ करई 
दिनों में इतनी बडी दोगइ कि समुद्र $ 
द जी रदने लायक नहीं रह गया 
निश्चय ड््यि हि का बहुत "आश्चर्य इओआ । विचार कर | 
सी वक़्त भू + . रैरपर है। परमेश्यर क सि 
को भोर पिल्न के शा, सकती । सनुजी ने उसको खुि 
बरी, अलय यो अब  इकस्क फट सुनाई। सत्य ने 
रेत कर गा । मेडल होगा 'र में तुम को बचाने का 
सुना जब जल अलेय क्ह्दूया बसा तुम को करमा होगा। 
। चय सत्त्यरूप से मैं दुम्द्वारी 





आलोचन--प्रकार स्ड्३ 





भूरादिल्लोक सहित मप्स्थए्डमुद्पादयत्‌ | 
आत्मनोय्यतिरिक्त तर मसःपक्रियात्मकम्‌ ॥ 
( थ्ा० घु० आ० शा७ ३ ) 


अर्थ--उस इश्यर से भूर्‌ आति लोऊ युक्त अरड ब्रह्मांड को 
जा फ़ि दिरिण्याभ का शरीर रूप होकर सुदरम परचभू्तों मे 
कार्यर्प स स्थित छे, उत्पर किया। यथाप उसकी सत्ता 
शात्मा स भिन नहीं हैं तो भी नाम रूप ओर क्रिया हि । से 
जो अज्यक्त था उसको व्यक्त क्रिया। इसके वाद इंश्यर ने 
विचार फ़िया क्रि यह विराट शरीर चेतन रहित है अत लमस्‍्बे 
असे तक टिफ नहीं सफेगा। जिस प्रकार कि पिना स्वामीयाला 
पर शीघ्र ही अस्तत्यस्त हो जाता छे। इसलिए इसे चेतन 
युक्त बनाना चाहिए । ऐसा प्िचार करऊ प्िराद्‌ शरीर मे अप- 
खीक़त भूतों के (राजन अश रा कमेन्द्रियाँ ओर साक्विक 
अश से ज्ञानेम्द्रियों उत्पन्न की । उनमें भुख के छिद्र में शब्द 
“ययहार सम्पादक वाणी उत्पन हुई और उसका अभिष्ठाता 
रूप वेरिक कमर सम्पादक अग्निरेव श्रकट हुआ | नासिका के 
दिद्र से घारा इन्द्रिय मोर उससे अविप्ठाता बायुटेव प्रकट 
हुआ। नेत्र के छिंद्र से चल्लुज द्रय ओर उससे अधिष्ठाता सूर्य 
उसनन हुआ। कान के छिद्र से श्रोप्ेन्द्रिय ओर उस से लिशाएँ 
प्रार हु । नेह के सूक्ष्म थिद्रों स त्वगिठ्रिय और उमसे रोम 
ओर केश प्रगट हुए। स्पशने द्विय सहझत लोग और केश से 
ओपधि आदि स्थायर उत्पान हुए ओर उसका अविष्ठाता 
स्थायरोपाविऊ चायुटेय प्रश्द हुआ। अन्तर आऊाश स पच- 
छिद्ववाला मास कमलरूप ह॒ल्य उ पान हुआ, उससे मत और 
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निज 





में नाच चली गइ। मद्माण्ड के सफ्डों के साथ पथिवी टक्रखारे 
नष्ट न हां जाय इसलिए ग्रिष्णु ने कन्छप का रुप धार 
कर क अध्यारड क सा को पैर के नीचे दबा फर शेमिदी ' 
पीठ पर रोज लिया। तत्पश्यात्‌ निश्चित छोकर रात्रि ' 
समाप्ति पयत विप्सु सो गये । 


( क्ा० धु० आ० रेम ) 
आत्मपुराण के अनुमार झान्मसृष्टि ( पैदान्त ) 


श्रत समायाष्यात्माय, निर्माय इव सक्षये ॥ 

स समरड्रे यथा भानु दिवसे निस्तसा इव ॥ 

एव स्थिरता देय , पूर्व शरहार संरह्त । 

यासनानों समुदबोधालययांक्रोचयदीरवेर ॥ 

(हा० घु० भर० ०० ४१) 
अर्थ-प्रक्षय काल में यह आमा (ईश्वर ) मायाततति | 

होता हुआ भो साया रहित माना जाता है । जिस अकार रा्गिं 
अन्यकार युक्त भानु दिन में अन्यकार रहित हो जाती 
इसा प्रकार माया बियुक्त भय दव रृश्पर पूर्व संस्कार स स्व 
दान से वासनाओं को जाग्रति द्वान पर पर्यौल्षोचवा करता है। 


आलोचन--प्रफार 


० ७ रा आदि समस्त जगत अस्पष्ट रुपसे झुभमें रहा हुआ 


॒प को ध्यष्ट कर पे में सतन करू अर्थात्‌ नामरूप रहित भी 
अयास्‍रव ज़गव्‌ कारणाप, 


विम वर्तमान दे उसको भाम रे 
युक्त उन्नाऊ ! 








आत्मप्रवेश जप 





प्रार्थना पर ईश्वर ने देधों फी तृप्ति के लिये गाय का शगैर 
बनाया किन्तु उसमें अन्नादि न दिसने से ठृष्त नहीं हुई। 
अरब बनाया डिन्तु उसमें हाथ आरि न होने से सतोप न हुआ। 
इस प्रफार अनक प्रकार के शरीर बनाये गये किन्तु ढेयों को 
प्रमोद न हुआ | तन मनुष्य का शरीर यनाया गया, उसे देग्य- 
कर नेबता खुश हो गये । ईश्यर ने आज्ला दी कि "व भेद भाव 
छोडरर अपने अपने स्थान में निवास कर लो। देनताओं से 
आश्नुसार आचरण झिया | 


( चा० चु० आ० १११०१ स ११४ ) 
अन्न सृष्टि 
शवर ने अपने पुत्रों की रृष्ति >ें लिय जल प्रधान पच 
मद्ाभूतों से अन्न उत्पन्न किया । पह भी प्रत्येछ यानि के साथ 
दे से अनेऊ प्रछार का बनाया गया। जैस कि मनुष्यों के लिए 
ओऔहि ययादिक स्थावर अन्न ओर सिद्दादिकों फ लिये जगम 
न मृगादिक बनाये। लेशता अपान चायु के पिना 'प्रन्न 
भक्ण न कर सऊ तब प्राण वायु रूपसे ईश्वर ने उसमें 
पैपेश किया और अन्न खिला दिया । 
( थ्रा० पु० थ्र० श११७० से १२० ) 


आत्मप्रवेश 
चाकू से लेकर प्राण तक के समी देयताओं को स्थान तो मिल 
गया फिर भी चैतन्य के यिना दे छुछ भी करो में समर्थ नहीं 
* एसा विचार करह ईश्पर ने मस्तक ऊ सध्य भाग से होकर 
अपन पुत्रों के शरीरों में प्र3ेश कर लिया। 
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भन से चाद्रलेय प्रकट हुआ | नामि छिद्र से प्राण अपानारि 
छा रद हुए। उपस्थ छिद्र से उपस्थेन्द्रिय उत्त'न हुई ता कि 
अडन ओर जरायुत्र शरीर को ऊारणभूत मानी गई है। वीर्य 
स प्रजाप त देग अ्कूट हुआ । इस प्रकार दिद्ठ। की रचना 
करते पिराद्‌ शरार क द्वाथ और पर बनाये गये और 0028 
डाथ का अ्रविष्ठाता इन्द्र और पैर का अविष्ठाता उपन्द्र विष्णु 
अकट हुए। 


( था> घु० थ० १३३ ) 


विराट शूरीर में देयों +) अदतृप्ति 
अपरिमिद प्रिराद शरीर में दवताआ को आश्रय वो 
मिल गया रिन्‍्तु बह शरोेर सप्त धातुमय और विश्मूयमल 
सश्रय” (आ पु> आ> १६७ ) मल मूत्र का आश्रय द्वान से 
पैथा उसमे खुराक न मिलने स भू और प्यास को पाझ़ा 
स ध्याइल हारर देवों ने ईश्पर से अज की कि-- 


* नेतज्मादृग्पतिरिक्त भा आन 
ततान्य भगवन्‌ 
यत्र स्थिता बय 


न फायच दरृश ते। 
देह सत्रास्मभ्य द्विताय थे ॥ 
स्पाम द्वा 4 पानस्प भाविन ॥ 


( झा० घु० झ० १॥१०० ) 


इस शरीर स मिनन अन्न पान वो 

सहित डूबा है इसलिए हम भूस प्यास से 
कि निसमे 5 £। देमार हित क लिये काइ मिन्‍न शरार बनाइये 
रेहर इम अन पान के भोस्ता हो सकें। इस 


अथ-ह मे गयन्‌ । 


शुमाशुभ कम करानेवाला इश्यर २2७ 











अर्ग-इश्वर जिनको नरक में ले जाना चाहता दे उनसे 
रेवल पाप फर्म करवाता है, जिनको स्पर्ग में लजाना चाहता 
है उनस केयल पुण्य कर्म फराता दे और विनको मरुप्य यानि 
में ले जाना चाइता द उनसे पुए्य तथा पाप-उमयरूस कमे 
करवाता है । 


रावेवाय पल दुचात्‌, कमणो साध्वासाधुनो | 
इ-ड्वाजुसारतस्तेषा, कारबस्पेप कर्मी ॥ 
दिषमस्तेन नैदाय, सर्वमूताधियों महान ॥ 

( झा० पुर झ० ४। २३६ ) 


डे 
अर्थ-ईण्पर जीवों फी इच्छानसार शुभाशुभ कर्म कराता 
है भर राजा के समान भले बुरे कर्मों का फल देता है। इस 
लिए सवभूतों का 'प्रविषति यद्द्‌ इंश्वर अन्यायी नहीं हें । 


जननी जनको वादि, सुघटु से यथेव दि । 
ददांति तद्ददूसगवान्‌ , भूतानां नि णयो न द्विह 


( श्रा० घु० झ० ४ | "३७ ) 


अर्थ--जिस प्रकार माता पिता पुत्र वा छु दबे हैं तो 
अच्छे के लिए और ढु स-ताडनादि देते दे तो भी अच्छे के 


लिए दी इसी प्रकार ईश्वर भूतों प्राणियों का स्वर्ग या नरक में 
नर है। है चह श्रेय ऊे लिए द्वी होता हे अत ईश्वर निर्देय 
नही है। 


सर्वेमेतज्नगच्दुक्क | नामरूपक्रियात्मकम्‌ 
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मिरजन ईश्वर को भी बाह्यार्थ का भोग 


था बाह्याथ भोगाये कमाते निरतन ! 
अनादिमायया तस्मिद-काले दो धार प्रजायते ॥ 


( छआा० घु० आअ० शरण्घ) 


अर्थ-ईश्वर पिरझ्तन होता हुआ भी पराह्य पदार्थी 
भोग के लिय कम प्रहस करता है। अनाटि काल से लगा हुई 
माया के याग स ही वह ऐसा करता हू । उस साया के पाएए 
ही बह उस समय स्त्री और पुरुष रूप अपने दो भाग करता 
( जो स्थायभुत मु और शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ) 


शुमाशुभ कमें कराने वाला शैश्वर 


कारयत्येप ए्वैतञानू जादु/नाना शरीरगाव्‌ ) 
भत्यानिष्ठानित्र सदा, कर्मणी साध्वसाधुनी ॥ 
( श्रा० घु० ४० 9) २३३) 
कई, हल. रीः प री ६... 2.४ 
अथ-नाना ग्रदार के शरीर घारी जीचों को इण्वर ६ 


इष्ट अनिष्ट फर्म कराता हैं। जिस प्रकार झि सेठ नौकर से भ 
बुरे कार्य कराता है । 


चश्नयं न के नतु , समिच्यति अद्वेश्वर ॥ 
पताचू कारयति स्वामो, पाप कस व केवलस, गा 
खयने | द्वि यारिस्छेत्‌ , कास्येव्‌ पुथ्यमेदर तान्‌ 
मजुष्प शरति नप्यन्‌ स, कारत्वेतुपुए्य पासके ॥ 


(धान्यु अ० ४ (२३१६ र३१ ) 








जगत्‌ और ब्रह्म की अमिन्‍्नता न्छ्द 





पदार्थों का रूप उनके नाममात्र से जाना जा सकता है अर्थात्‌ 
नाम से अतिरिक्त वस्तु का कुछ मी रूप नहीं दे अत पूर्बोक्त 
नाम, रूप और क्रिया परस्पर भिन्न नहीं हैं किन्तु एक रूप हें । 


नामादि नैव मिन्‍न स्णत्‌ , कारणास्स्वात्मनस्तथा | 
कायस्वेन यथा सर्पों, रज्जोर्मिनो म विधते ॥ 
(आा० घु० अर० ४। ११८) 
अर्थ--जिस ग्रकार नामादि फार्य पररपर मिन्‍न भिन्‍न नहीं 
हैं उमी प्रकार अपने कारण रूप आत्मा से भी भिन्‍न नहीं दें। 
जो कार्य जिम उपादान से उत्पन्न होता दै बह उस उपादान से 
मिन नहीं होता है । जैसे कि रम्जु से सर्प भिन्‍न नहीं दीसता । 
इंद सर्वे जगच्छुक्र  ग्रह्मपूर्णमभृत्पुरा । 
मेबादिक यथाकाश मेवादू चित घुरा ॥ 
(शा घु० भ्र० ४ । ११६ ) 
अथ-हे शक्क | यह नाम रूपात्मक जगत रूृष्टि के पूर्व 
नैक्ष रूप था निस प्रकार कि मेघादिक उत्पन्न होनें के पहले 
आजाश रूप ही थे। आकाश से मिन्‍न न दिखाई देते थे 
नामरूपात्मक विश्व, मदामाय व्यवस्थितम्‌ | 
अवगम्यात्र विद्वसी, माया ते कल्पयातति द्वि ॥ 
(आ*० पु० श्र० ५ | १२१ ) 
थर्थ--सृष्टि के पूर्व नामरूपात्मक जगत कारणरूप अक्ष में दी 
अपरियित था ऐसा जानकर विद्यान्‌ कारणता का निर्याह 
करने के लिए उसमें माया की कल्पना करते हें) माया के 
विना क्वल अक्ष में कारणता नहीं हो सकती | इसीलिए विद्वान्‌ 
फारुणता के निर्वाह के लिए माया की कल्पना कुटते हें ऐसा 


आए सष्टिवाद और इश्पर 


जगत भर अक्षा की अभिन्नता 


दिरमित्यादि नामास्य रूए स्पादुभूतमोतिक्म्‌ | 
*रिडिसिथितिलयास्तस्व, क्रिया आक्तय मनीपिसि ॥ 


(ं भा> धु० झ० ४2। ११३) 


अयथे-हे शक्न। सारा जगत्‌ नाम, रूप और 2028 
हद। विश्क, लोक डुनिया, संसार इत्यादि जयत्‌ के नाम, प्‌ 
जगवे हैं। पचभूतत हं था बने पिजरा का समूह रूप जात 
और पु 


ये जगत्‌ की क्ियाए है।इस 
६ 77] रूप और क्रिया के सिवाय जगत कोइ मित बहु 
पं है। जैसे घट झा, नाम, बल रे वउध्नोद्रादिक डी 
और को दिस्णादिक क्रिया | नो मिलकर के घट हैं इ 
2 आदि सब अस्‍्तुओं में समझ लेना चाहिए। बस्तुत 
नाम, रूप और क्या ये तीनों अलग वस्तु नहीं हैं कितु 


कर 
र संग, पालन और बिना 
५८ 


पेसमान्न रुपतो , कि या नामान्न विच्चते ॥ 

चाम भात्रेण दिचारे नास्वि तथत थे 
धामात्मक कार्य साउनो सान्यद्धि परतु सद॒। 

पक्मेवन्थय सब फियाह्मकम्‌ फ् 


( आ० चु झ« ४7 ११६ १३७) 


हे । घटादि 


क्रिश्चियन-सृष्टि 
क्रिथियन--सृष्टि 


“आदि में परमेश्यर ने आऊाश और प्थिवी को सिरजा। 
और प्रथिवी सूनी और अस्तव्यस्त पढ़ी थी, और गदरे जल 
के इपर अन्धियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल क 
उपर उपर सरदलाता था। तब परमेस्पर ने फद्दा उजियाला दो, 
सो बतियाला हो गया। और परमेश्यर ने उजियाले को देखा 

के भच्चा है और परमेश्यर ने उजियाले और अन्धियारे को 
अत धलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले फो दिन कहा 
और भ्ियारे वो रात बह्दा, 'और साम हुई, फिर भोर हुआ, 
सो एक दिन हो गया? ॥ 


(चा० छ्विं० थ० ३ ) 


दूसरे दिन की कार्यवाह्द 


“फिर परमेश्यर ने कह्य जल के बीच ऐसा एक अन्तर हो 

5 जले दो भाग हो जाय । सो परमेश्यर ने एक अन्तर करके 

दस क नीचे क जल और उसऊे ऊपर के जल को अलग-अलग 

किया, और बैसा ही हो गया। ओर परमेश्यर ने उस अन्तर 

ही आकाश कहा; ओर साक हुई, फिर भोर हुआ, सो 
दूसरा दिन हो गया” ॥ 


( धा० हिं० धन १ ) 
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र्श्० सष्टियाद और ईरचरर 


हि पद दमकल 





4 7 वो दे नही! 
बहा गया है । क्योंकि जम सन, वचन का विपय वें ई नई 


९ है| 
सर्प और रज्जु जैय मिज नहीं हें बैसे हो माया और शर्ष 
मिन्न नहीं € । 


स्पष्टीकरण 


आत्मपुराण की टीका शकराचार्य ने को दे । हे पा 
की दृष्टि बदान्तमयी है बदात दृषिसि स जगत कल्पनामय है। 
+च्रद्वा सत्य जगन्मिथ्या जीय अद्दोय नापर” रूजुर जद 
सर्प की आान्ति हू वेसे हो तहा मे जगव्‌ की भाीत हैं। क्षे 
कि माया की दी स्रतन्त्र सत्ता नहा है ता माया से कल्पित है 
हुए जगत फी सत्ता कैसे हो सकती है। जहाँ सत्ता दी ना 
वहाँ उसके कत्तों का अश ही पहीं किया जा सक्‍ता। दल 
सूल में मन्‍्थकार मे सण्ड शब्द का प्रयाग करके अन्य 

को तरह इस भा अण्ड सष्टि बताइ है. किन्तु टीकराकार शरिय 
चार्य ने सण्ड शाद का थे नहाण्ड किया है। अद्वाणड अर्थ 


सट्टि भी 
जगत ओर जगत्‌ यह कल्पशमात्र । इस द्विलाव स 
कऋल्पनामान है । 


इति पीराशिक सृट्ठि 





हे छट्ठे दिन की कार्ययाही स्श्र 








अलग अलग करें, और परमेश्वर ने देसा कि अच्छा दे। 
र साम हुई, फिर भार हुआ, सो चोथा दिन हो गया? ॥ 
(बा० दिं झ्र० १) 
पाचवें ढिन की कार्यवाही 


, फिर परमेश्यर ने कहा जल जीते भ्रणियों स बहुत ही भर 
पेय, ओर प्षी प्रथिवी के ऊपर आकाश के अन्तर 
| डड'। ओर परमेश्पर ने यह कह के उन को आशिप 
"कि फूलो फल्ले, और समुद्र के जल म भर जाओ, और 
पत्ती एृथियों पर बढ़ें | और सामक हुई, फिर भोर हुआ सो 
पाचया निनहों गया? ॥ 

(बा० हिं० र० १) 


छुट्टी दिन की कार्यवाही 


फिर परमेश्पर ने कह्दा प्यियों से एक एक जाति के जीते 
प्राणी उसने हा, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने हारे जन्तु ओर 
धथिप्री के बनैत पशु चाति जाति क अनुसार ओर बेसा ही 
हो गया। . किर परमेश्यर ने कहा हम मनुष्य को अपने 
सरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र 
का भछ लियों और आऊाश के पक्षियों ओर घरेले पशुझ्रों ओर 
सारा पृथिती पर और सम रेंगने द्वारे जन्तुओं पर जो प्थिवी 
पररेंगते हैं अधिकार रक्‍्सें।._ फिर परमेश्यर पे उनसे कद्दा 
सुनो जितन बीज य ले छोटे छोटे पेड सारी प्रूविदी के ऊपर 
९, और जितन वृज्षों में बीज वाले फ्ल दोते में, सो सघ मैने 
तुम को दिये हैं, व तम्दारे भोजन के लिये है | और जितने 
पउयियी के पशु और आकाश के पक्षी ओर प्रथिरों पर रेंगने 





8 तय मिखियन सूट्ट 


तीसरे दिन की क्षार्यवाही 


फिर परमेश्पर ने कदा आकाश के नीचे का जह 
स्थान म इफ्ड्ठ हा, और सूपी भूमि दिसाइ ढ्‌, चर बसा 
हो गया। ओर परमेश्यर ने सूसी भूम को पएथेक ९ 
और जो जल उकट्ठा हुआ उस को उसने समुद्र कहा 
परमेशरर ने लेखा कि अच्छा है। फिर परमेश्यर से कहा प्रेत हे 
हरा घास और बाल बात छ टे छोटे वड और फलदाई ४ ॥ 
जा अपनी अपनी जाति क श्रुसार फ्ले ओऔतिनक यौन प्रकित 
हो आह में हा कहें ओर दैसा ही हो गया।. थीर साई 
हैं”, फिर भार हुआ, सो वीसरा। लिन हो गया! ॥ 


( या० दिं० ध० । ) 


चौथे दिन की कार्य्यवाही 
प्मूक 


करने के लिप रे मे कहा दिन और रात अलग बलग 
चिच्ठा थ्र ये आस्श के अन्तर में ज्योवियाँ दो, ओर 02 

हों। थौ+ जे ज्योति पेक्षया और दिनों और बरसों के कार 
देन हारा भी हरे. आकाश के अस्तर में शथितों पर मठाश 
पड़ा! ब्वातिया ये और या है है गया। सो परमेश्पर ने हो 
फरने + लिय, छत ह! डे में से बडी ज्याति तो दिन पर प्रभुग 
भीर वारागण के बेब. गंवि रन पर भमुता करने क लिय, 
अन्दर में इसलिल या! ओर परमेश्यर न उन को आरा 
दिन भर रात पर) पके शयिवी पर अकाश दें। और 
*ै सभुवा कर, और चजियाले और अन्धियारे 








सनुष्य का पापी होना और ईश्वर का शाप. ४५ 








काम करे, ओर उसकी रक्षा करे, तय यहोता परमश्पर ने आत्म 
को यद आया दी कि बारी के सर इच्चों का फल तू तिना सटके 
गा सज्ता हे। पर भले पुरे फे ज्ञान का जो बृन है. उसका फल 
तू न खाना, क्‍योंकि जिस लिन तू उसका फल स्यायगा उसी टिन 
तू अयश्य सर जायगा॥. आर यदावा परमश्पर भूमि में 
से सम जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सत्र भांति क 
पत्षिया को रचकर आदम के पास लआया. सो आदम ने 
सेब जाति के घरेले पशुओं ओर आकाश के पक्तियों और सन 
जाति के बनैले पशुओं के नाम रक्‍से पर आदम क लिये ऐसा 
अइ सहायक न मिला जो उस से मेत खराए। तय यद्दोबा 
परमेश्वर ने आदम का भारी नींद म डाल दिया, और जय पद 
भी गया तय उस ने उसकी एक पसुली निकाल कर उसकी 
सती मास भर दिया । और यहोया परमेश्यर ने उस पसुली को 
जी! उसने आदम में से निराली थी, श्री घना दिया और उसको 
आत्म के पास ले श्राये । ओर आलम न कहा 'अब यह भेरी 
इेड़ियो में की हड्डी, और मेरे मास में का मास हैं, सा इसका 

नाम नारी होगा क्याकि यह नर में से निशाली गई! । 
(बा० दि श्र० २) 

मनुष्य का पापी होना और ईश्वर का शाप 
“यहोवा परमेश्यर ने जितने बनेले पशु बनाये थे सत्र में 
से सप घूत्त था, ओर इस ने सत्री से कहा हगा सच है कि 
परमेश्यर ने कहय कि तुम इस यारी के किसी वृत्त का फल ने 
खाना | स्लरी ने सर्प से कहा इस बारी के वृक्षों क फल हम या 
सफ़्ते हें । पर जो बुक्ष वारी वे बीच में हें उसके फल के विषय 
में पर्मेश्यर ने क्द्द कि तुम उस को न भ्पाना, न इस को छूना 


्स्स्््््् 


श्श्2 क्रिश्चियन सष्टि 











हारे जततु हैं, जिय में जीयन का प्राण है, उन सय के सोने 
लिये मेंने सम हरे हरे घोटे पेड दिये ह और वैसा ही हा गया। 
और परमेश्यर ने जो उुछ बनाया था सव को देपा, । क्या 

या कि षदवहुत दी अच्छा है, और साझ हुई, फिए भार 
हुआ, सो फिर छठया दिए द्वो गया ॥ 


(बा० हिंण्प्र १) 


यों झराऊाश चीर प्रथियो और उमर को सारी सेना शा 
बनाना निपट गया। ओर परमेश्यर नें सावव टिन अपना काम 
जो बह करता था, निपटा लिया, सो सातवें दिये उसने अपे 
किय्ये हुए सारे काम स विश्राम झिया। ओर परमेश्यर न सावर 
दिन को आशिप हो, अपर पत्रित्त ठहराया, कं तरिः इस में 

उसने सष्टि फे अपन सार सम से विश्राम किया? ॥ 
(बा> द्िंप्श०३ 

मनुष्यात्पत्ति 

“ओर कहोया परमेश्यर न आदम को भूमि वी मिट्टी 
7, जार "सके नथना मे झयन का श्यास फुऊ दिया, और 
नम जीजा ब्राणी हुआ और यचेया परमेश्यर न पूरब ओर 
एदन हश में एक बाडी लगाई, और बहा आदस को जिस 
सा 4 थी रख दिया। और यचप्रा परमेश्वर ने भूमि से 
सत्र भाति क वृक्ष नो तसने में सनादर और जिनके फल खाने 
अच्छे हें जाय, शरीर जायन के वृक्ष को बाडी के बीच में 
आर भले चुर क ज्ञाय क इक्ष को भी लगाया। और उस बारी 
2 अपने के किय ए3 महानरू पेन से निकलता था और वहा 
ये पर कर चार थार हो गया । जब यहोवा परमेरदर 
ने भान्‍्म को लेकर एलन का बारी म रप दिया कि वह उस में 





कनिभना-+-+-्मार 


इश्वर को भय ३७ 








उमक मर गैर उपजाऊगा, बढ तेरे सिर को कुचल डालेगा, 
_अरियू उसझी एंडो को इचल डालेगा। फिर ख्री से उसने 
'ड्व मैं तेरी पोडा और तेरे गर्भयती होने के ढुस को चहुत 
'उढाइंगा, तू पीडित होकर चालक जनेगो, और तेरी लालसा 
दिरे पति की ओर होगी और बह तुम पर प्रभुता करेगा। 
श्र शआदम स उसने कह्दा तूने जो अपनी स्री की सुनो और 
"मस्त इत्ष के फल के विषयमे मेने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे 
7 साना उसकी तूने साया है इस लिये भूमि तेरे कारण स्रापित 
) पे "सर उपज जीवन भर दु. से के साथ साया करेगा। 
और बह तेरे लिग्रे काटे और ऊटऊदारे उगायेगी ओर तू सेत की 
उप साएगा। और अपने साथे क पसीना गारे की रोटी तू राया 
फरंगा, और अन्त में मिट्टा में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी 
मस निराणा गया, सू मिद्‌टी तो है और मिट्टी दी में फिर 
कि । और आदमस ने अपनी स्त्री का नाम दृब्या रक्‍गा 
पयो$ि नितने मनुष्य जीते हें उन सन की आदि साता वद्दी हुई। 
और यहोया परमेश्पर ने आदस और इसकी ख््री क लिये चमडे 
के अगस्त बनाकर उनको पहना दिये” ॥ (मा० द्वि० थ० ३ ) 
डेश्यर के। भय 
+फिर यहोया परमेश्पर ने मनुष्य भजे घुर का ज्ञान पाफर 
हम में स एक के समान हो गया है सो अन ऐसा न हा कि बह 
हाय बढ़ा फर जीयन के चुक्ष का फल भी तोड क साए, और 
पता जीता रहे | सो यहोवा परमेश्यर मे उसको एटेस की जारी 
में स निफाल् दिया कि बह उस भूमि पर सेती करे जिसमें से 
परह बयाया गया था | आदम को तो उसने चरनरस निराल दिया 
भीर जावन के युक्त थे मार्ग का पहया देन के लिये एदेन को 
७ 
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स्का .. लिश्चियन संष्टि 


00 २४००० उस तरल सनक 


भी, नहीं तो मर चाओगे | तब सर्प ने ख्री से कद्दा तुम निरचय 
ने भरोगे। परन्‌ परमेश्वर आप जानता हैं कि जिस दिन हुत 
उस का फल साओ उसी दिन तुम्हारी आखे खुल जायेंगी और 
हुम भले पुरे का ज्ञान पाकर परमेश्यर के तुल्य दा जाते | सा 
जय स््री का जान पडा कि उस वक्त का फ्ल साने में शिजक। 
ओर >सने म मन भाऊ और बुद्धि देने में लिये चाइने योग्य भी 
है तत्र उसन उसम से तोड कर साथा और अपने पि 8] 
दिया, ओर उसने भी साथा । तय उस दोनों की आँसें खुल गई 
और उनको जान पडा कि हम नगे हैं सो उन्हों ने अतीरफ 
पत्ते जोड जोढड +र लगोट बना लिय। पीछे यदरोत्रा परमेशर 
जो साम के समय पारी में फिरता था उस का शब्द उनेश 
सुन पश और आलम और उसकी खतरा पारी के बच्षों के बीच 
यद्दाया पर श्यर से छिप गये तय यद्दोवा परमेश्यर | 3कार 
कर आदम से पूछा तू कह्दा है उसने कहा मैं तेरा शब्द धारी मे 
सुनकर डर गया, क्याकि मैं नगा था इसलिए छिप गया । उसने 
ऊद्म फ्सित तुक्के बिताया कि तू नया है, जिस घृक्ष का फेरे 
खाने का मेने तुझे बर्जा था क्‍या तूने उसका फल खाया ६ 
गम क्‍द्ा विस खोजो तूने मेरे सर रहन को टिया उसी 
ते दूत का पल मुझे दिया सो मेंने साया। तन यद्दोयां परमे 
पए्नज्ोसे कल तूने यह क्या क्या हैस्तीने कह्यासप 
खेमे यदरा दिया सा मैंने साया। तव यददाया परमेश्यट ने स' 
ओर की मा यह जिया है इसलिए तू सब घरैले पशु 
कम जम मा लय 
से हर और (हे पैन भर मिट॒टो चादता रहया। ; 

इस स्रो के चीच म और तेरे वश और इस व! 
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बहुत भर गई थी, और इश्वर की दृष्टि में त्रिगड 533 गईं थी, 
उएवं इश्वर का प्रलय करदने की आपश्यकता दिखाई दी । 


(या* हिं०् अब हे ) 
४क्रिश्वचियन-स्पर्ग! 


_ एऊ सिंहासन स्वर्ग में घरा ई और उस सिंहासन पर कोई 
'पेठा है। और जो उस पर वेठा ८ बह यशय और मानिक सा 
'वैस पड़ता है ओर उस सिद्दासत के चारा ओर मरकत सा 
ण्कि सेघ धनुप दिखाई टेता है। और उस समिहासन क चारों ओर 
चौबीस सिंहासन हें और इन >चौदीस सिंहासनों पर चोयीस 
' आाचीन उजला बल्ल पहिने हुए बैठे हें और उनऊे सिरों पर सोने 
के मुकट हैं। और उस मिहासन में से पिचलिया ओर गर्जन निक 
' ले हैं और सिंहासन के सामन आग के सात दीपक जल रहे ई 
परमेश्वर के सात आत्मा हैं । और उस सिंहासन के सामने 
मानो डिल्लोर के समान काच का सा समुद्र है और सिंहासन के 
बीच और सिंहासन के सामने चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे 
थासें ही आए हैं । पहिला प्राणी सिंद के समान और दूसरा 
भाणी चछुडे के समान, तीसरे प्राणी का मुह मनुष्य का सा है 
ओर चौथा आणी उडते हुए उकायन के सामन है। ओर चारों 
प्राणियों के छ छ पस ८ और चारों ओर और भोतर आए 
ही आउें हैं और वे राव दिन बिना विश्राम लिये यह कहते 
रहते हैं पव्ित पत्रिय पप्िय प्रभू परमेश्यर सर्वशक्तिमान्‌ जो था 
और जो है और जो आने वाला है और जब जप वे आ्रणी 
इसकी जो सिंहासय पर बैठा है लो युगानुयुग जीजिव है महिमा 
आर आदर और घन्ययाद करेंगे। तय तब चौबीसों प्राचीन 


सिंहासन पर बैठन वाले के सामने गिर पड़ेंगे शोर झ 
मिगाचयुग जीवित है अ्रणाम करेगे और अपने हल 
सिंलसन्‌ के सामने 37 कहते हुए डा देंगे कि, हे हम 
' प्मेश्पर तू ह सहिमा और आदर और सामर्थक 
* चयोंकितू ही ने सारी पेरतुए सिरजीं और वे वरी ७२ पे 
पे और लिरजी गई ॥ और मैंने उस सिंद्यासन * 
पारा प्राणियों और उस आउीनों के बीच में माना 
3 जड़ा देखा, उसके सात सांग ओर साव 
0 मे परमेश्पर के सातों अप्मा हें जो सारी प्रथिवरी पर 
बे ने आारर पध ( अनेद्वाथ से जो 4 
गो था पद फट लेली भौर जप उसने ३ कै 
असोआचीन उस सेम्ने के सामने र॒र 
एक के हाथ मे वीणा और धूप से भरे हर सो के कटोरे मे गे 
है नलागा की आयेनाए हैं। और व नया गीत गाने लगे शि | 
वे थक को लगे और उसकी छाप सोलने के योग्य है क्योंहि 
पूनक्‍्ध दै।कर अपने लोहू से हर एक कुल और भाप शोर 
औोर >र जाति में परमेश्सर के लिये लोगों को माललिगा 
और घे बिदी ५२... लिय एस राज्य और यात्क बनाया 
रब शायद 'र राज्य करते हैं। और जव मेंने देखा वा उस 
खबुब से सम करियों शोर उन पं के चारों भर 
घर जिनके; लाब्व, 
सेस्य सी औोरव ऊचे शब्द से कइते थे क्या हुआ 
धन्यवाद के हरे दि रस कर भर 
चन्य है। ने स्प्रे म और प्थि 
कप पके क सोचे समुद्र फो 5५ जो डई बखुओं का 








नेकी बदी का इन्साफ र्ध्र 





तन्र कुछ जो उनमें हैं यह कहते सुना क्रि जो सिहासन 

ठा है उसका और मेस्‍्ने झा धन्यवाद और आदर और 
मा और पराक्रम युगानुयुग रहे। ओर चारों प्राणियों ने 
मौन कह्दी और प्राचोंनों ने गिरकर प्रणाम किया॥ 


( ढिं० वा० यूदता का प्रकाशित वक्‍य आ० ४४ ) 


“नेकी बदी फा इन्साफ़”! 


जय मनुष्य का पुत्र अपनी सदिमा में आएगा और सन 
बेगंदूत उसके साथहोंगे तो वह अपनो महिमा के सिहासन पर 
ठिगा । और सन जातिया उस के सामने इक्टठी की जायेँगी 
श्रौर जैसा रखयाला भेडों को वकरियों से अलग कर देता है 
सादीवहऊाहें एक दूसरे से अलग करेगा । ओर पह भेडों 
हे अपनी दाहिनी ओर और नकरियों को बाई और स्पडी 
ऐरेगा। तब राजा अपनी हाहिनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे 
पैता के धन्य लोगो आओ उस राज्य के अविकारी हो जाओ 
हों जगत के थरादि से तुम्हारे लिये तैयार किया #आ दे । क्यों 
$ से भूसा था और तुमने मुझे साने को टिया में पियासा था 
और हुमने मुझे पिलाय। में पर>ेशी था और तुमने मुझे अपने 
पर में उतारा । में नेंगा था और तुमने मुझे कपडे पदिनाये, 
बीमार था और तुमने मेरी स्ययर ली, में जेल खाने में था और 
सुम भर पास आये। तय धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु 
हमने कर तुझे भूस़ा देखा ओर खिलाया पियासा नेसा और 
पिलाया | हमने कय तुझे पर देशी देखा ओर अपने घर में 
उतारा या नद्दा देसा और कपडे पद्िनाए हमने कय तुमे वीमार 
था जेल खाने में देसा और तेरे पास आए। तय राजा उन्हें 


पु 
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हु 
श्थात्‌ में ठमको भरमाऊंया और क्षय रोगी और झते 
पीडित करूंगा और इनके कारण तुम्दारी आसे घुघली रो 
अभारा मन अति उदास दागा और तुम्हारा बोज बाना व्यई 
धधंगा क्योंकि तुम्हारे पड उसकी उपज सालेंगे। फिर मैं दुसदार 
बिरुद्ध हूँगा और तुम अपने शउओझों से दायगे और हुम्दरे 
री तुम्दारे ऊपर अधि: येंगे बरन जब काई तुम का 
जदंडता न हा तक भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों 
गा मेरी न सुनो तो में पुम्दारे पापा के कारण हुम्हें साव 
शुनी ताडना और भी ईैगा। ओर में तुम्दारे धौच बनेहे 
सय भेजू गा जो तुमके निरवश फरेंगे. से तुम पर तत्मार 
चताऊंगा जिससे चाचा तोडने का पलटा लिया जायगा और 
दे चूम अपने नगसो में इैज्टठे हागे तन में तुम्हारे बीच मरी 
फैनाइगा और न अपने शुभों के बश में पढ़ जञाथोगे। 
फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुना वरन मेरे विद 

पलत ही रहो, तो में जल कर सुम्दारे विरुद्ध चलू गा और 
धम्दारे पापा क कारण मे आपकी तुमको सातगुनी ताइना 
दूगा। अर तुम को अपने बेटों और बेटियां का भासत सामा 
को ओर मै पुम्डारे पूचा > ऊचचे स्थानों को ढादू गा और 
और बम्दारी सूय की प्रतिमाएं तोडडालगा भौर तुम्दारी लोथों 
2 पुम्हारी तो ड़ मूरता पर फेक गा और मेरा जी तुम से 
मिपला जायया। और्‌ मैं तुम्नरे नगरों को उचाड़ दूध और 
उुन्दारे प्रिय स्थानों का सूना फेर दया आर तुम्दारा झुस 











विधर्मियों पर यदोय” का कोप और उसका फल नईेश 





तेतर वितर करूगा ओर तुम्हारे पीछे तलवार सींचकर 
बलाऊ गा और तुम्हारा देश सता होगा और तुम्हारे नगर 
जजाड हो जायेंगे । 
(हि० बा० छैध्य व्यवस्था अ० २६ ) 
“यहोवा ने मूसा से कहा फ्रिन के पास जाकर कह 
दहोवा तुम से यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को 
बने ले, कि वे मेरी उपासना ऊरें। और यदि तू उन्हें न जाने हे 
पोसुन में मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुँचाता हूं। 
श्र नील नदी मेंढ कों से भर जायेदी और थे तेरे भगन और 
शयन की कोठरीमें और तेरे विद्दौने पर और तेरे कम्मंचारियों के 
परों में और तेरी प्रमापप.. चढजायेंगे। .. मेंढकों ने मिश्र- 
बैश पर चढ़कर डउसरो छा लिया. में छुक पर ओर तेरे 
घारियोंपर और तेरी प्रजापर ओर तेरे घरों में कु उऊे फुड डास 
भेजू गा।. दूसरे दिन यदोवा ने ऐसा ही किया और मिश्र के 
तो सव पशु मर गये पर इस्राएलियों का एक भी पशु न सरा | 
(दिंन्बा« निय्ेमन श्र० ८ ) 


लो फोई यहोवा को दोडऊर किसी ऐेयता के लिये बलिफरे 
बह सस्यानाश किया जाये। 

( हिंन वा० निर्येमन अ० २२) 

म्ञ्य झुमे सत रोक में उन्हें भडऊे कोप से भस्म 

करदूँ और तुक स एक बडी जाति उपजाड | तन सुसा अपने 

परमेश्वर यद्याघा को यद कहके सनाने लगा किहे यहोया! 

हेरा कोष अपनी प्रजापर क्यों मडका है, जिसे तू वडे सामथ्ये 





रह सृष्टिराद और इंश्वर 








और बलयस्त हाथ के द्वार। मिस्र देश से निकाल लाया दे। - वें. 
अपन भडके हुए कोप स फिर और अपनी प्रजा शी ऐसी हा 
से पछता.. तन यहोवा अपनी प्रजा पी यह द्वाति फरने से 
पछुताया जा डसने करने को कद्दी थी । 


( दिं० बा० निर्मेमन भ० हरे ) 


ईश्वर ( यहोत्रा ) की आत्म अशता 


“मैंन अब द्वाथ वढाकर तुझे और तेरी प्रजा फो मरी से 
मारा द्वोता तो तू पेथिय्री पर स सत्यानाश हो गया 'होता। पर 
सचमुच सैंने न्‍मो कारण तुफे यनाये रखा हे कि तुमे अपना 
सामथ्य दियाऊीँ और अपना नाम सारी शथिवी पर 
प्रसिद्ध कझ ? । 


( हिं# था० निर्गमन भ० £ ) 
“महा में उसके ओर उसे कम्मेचारियों के सन फो इस 
लिए फ्ठोर कर लिया कि वे बिन्‍्द उस के बीच दिसाऊ । श्र 
चुम लोग अपने घेरों पोतों से इस फा वर्णन करो कि यददोवा 
भिख्तिया मो केसे ठदढ़ा में उठाया और अपने क्‍या क्‍या चिट 
उन के नीच प्रयट किए जिस से तुम यह जान छोगें कि 
यहोवा हूँ? । 
( हिं० बा० निर्मेभन अ० १०) 
[.. 
ईश्वर की असर्वज्ञता 


और जब लुम अपने देश में किसी सठाने हारे चैरी से 
'" को निकल त्तर लुरहियों को सास बाधकर फ्रू कर तम 








क्रिश्चियन फिरस्ते [ यमदूत ] २६: 


के परमेश्यर्‌ ८ न 
इदार परभरेश्यर यहोवा को तुम्दारा स्मरण आयेगा और तुम 
अपने शयुओं से बचाये जाओगे। में तो तुम्दारा परमेश्वर 
'यद्षोत्रा हूँ। 
(दि बा> गिएती श« २१० | 


यहोदा शाऊल को इस्रायेल का राजा कर के पछताया। 
( हिं० बौ० शमएल नाम पद्विली पुस्तक झ्य० १२) 


यहोवा के लिए पशु पत्तियों का बलिदान 
*चहोचा ने मिलाय पाले तम्यू में से मूसा फो पूलाकर उस 
से कद्दा इस्ाएल्षियों से कह कि ठुम में से यदि कोई सरुष्य 
यह्दाता के लिए पशु का चढावा चढाए तो उसका यलि पशु 
गाय, बैज्ञों या भेड बकरियों ( इन ) में से एक का हो 0 
ओर यदि बह यहोया के लिए पक्षियों में का होम 
बलि चढाए तो पिडुकों बा कूतरों का चढाया चढाए। याजक 
उसको बेदी के समीप ले जाकर उसका गज्ञा मरोड ऋर सिर 
को घढ से अलग फरे और बेदी पर ले ज्ञाय और इसका सार 
लोह उस घेदी की अलग पर गिराया जाय। 


( दिं० या० लेब्य व्यवस्था आअ« १ ) 


क्रिश्ियन फिरस्ते ( यमदूत ) 
विर मैंने देखा कि मेस्मे ने उस सात छापों में से एक को 
सोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द 
सुबा कि आ। और मैंने टष्टि को और देसो एक श्वेत घोडा हे 
और उसका सार घलुप लिये हुए हे ओर उसे मुकुट दिया. 


रद राट्ियाद्‌ नल र सर... ईश्वर 
जी 


ड 
टिया और चह जय ऊरता हुआ ओर और मी जय ढरने 
निरुला ॥ 


और जय उसने दसरी छाप सालो तो मैंने दूसरे प्रो द्र 
यह कहत सुना दि .।। फिर एक और घाडा निकला जा ग 

था बसऊे सवार को यह अधिकार दिया गया कि पर 
पर से मेल कि लोग एक दूसरे को वध फरें भर ऋ 
९ पड़ी तल्वयार दी गई ॥ 


रे जब उसने तीमरी थाप गोली तो मैंने बसरे प्राण 

ते सुना थ्रि भा। ओर मैंने दृष्टि की भर देखा एक 
जा घोड़ा है. झो) के सवार के हाथ में एक तगवू है! 
उन चारों आरणिया क- जीच भ स एक शब्द यह कहते सुना 
दीनार का सर भर हे चर दीनार का तीन सेर जब श्र 
गैल भर दास रस को हानि न फरना॥| 

ओर जप उसने चौथी छाप ली तो मैंने चौथे आणी का शद 
अ* कहते सुना कि आ। और मेंन देष्टि फी और देखा एक पीला 
भा घाडा है और हक सयार का नाम सत्य है और अवो शाक 

ऊँ साथ के दे थोर उ है शेजियी को एक चौथाई पर 
आई अधिकार हि: कि तलवार और अफ्ाल और मरी 
! के द्वारा लागों को मार डाले ॥ 
क्रिशियन अलय 
ई झोल हु, ही दाप सोली तो मैंने लेसा कि एक 
बैड) ् गोद ह दशा और सरण बा को नाइ काला और 
गिर रो बा जय हा गया। और चासाश के तार प्रयियी [पर 
पत्र महते है। पी से दिल कर आचोर रू ड़ में से कच्च 

.. *। ओर आकाश उसा सर गया जा पत्र लपेटने 








क्रिश्चियन प्रलय रद 





सरक जाता है और दरण्क पद्दाड और टापू अपनो २ जगद्द 
टल गया, और प्रुथिवों के राजा और प्रधान और सरदार 
र धनवान और सामर्थी लोग और हरणएक दास और हृरएक 
वन्न पहाड़ों का सोहों में और चटानों म जाह्मप॑ और 
हाड़ों और चढानों स कहनलगे कि हम पर गिर पडो 
र हमें उसऊे मु द से जो सिंहासन पर बैठा है और मभेम्ने के 
बस छिपाला। क्योंकि उनक ऋध का घडा दिन आ पहुँचा 
अप कौन ठहर सकता है ॥ इसफऊ पीछे मेंने श्यिवी के 
रो कोनों पर चार स्प्ग दूत सटे देसे वे प्रथियरों को चारों 
वां को धामे हुए थे, कि प्रथिव्री या समुद्र या रिसी पेंड पर 
प्रा न चले । फिर मेने एक और स्वग दूत को जीवित परमेश्यर 
छाप लिए हुए पूरव से ऊपर को ओर आते देसा येवे 
जो उस बडे क्लेश में स निकल कर आए दे इन्होंन अपने २ 
छ्मेम्न के लोहू में घोर उज़ले किए हें ।इसी कारण ये 
संध्यर के सिंहासन के सामने हें... मेम्ना जो सिहासनके 
च में हं उनकी रसवाली करेगा । ओर जय उसने 
वर्धी छाप सोली तो स्पर्ग में आध घडी तक मौन छा गया। 

आर चे सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सात सुरहिया थीं 
१ क ने को नैयार हुए ॥ 


हे पढिले स्व दूत ने तुरही फू की ओर लोहू से मित्रे हुए ओले 
रि आग हुए और वे पृथियरी पर डाल गये और पृथिवी की 
"५ विदाई जल गई और सब हरी घास जल गई ॥ 


और दूमरे स्व दूतने तुरदी फू को ओर आग से जलता 
<आ एक बडा पहाड सा समुद्र में डाला गया और समुद्र को एक 








२छ० खंष्टिवाद और ईश्यर 





विद्दाइ लोहू होगइ और समुद्र में की जिरेकी हुई बस्तुओं की 
एक तिहाइ जो सजीय थी मरगई और जद्दाजों की एक विदाई 
नाश हो गई ॥ 


ओर तीसरे स्पर्ग दूतने तुरददी फू की और एक बडा वारा जो 
मशाल की नाई जलता था स्वग से हटा और नवियों फी एक 
तिद्दाइ पर और पानो के सातों पर आय पड़ां। और उस तारे 
चा नाम नागदीना कहलात/ हे और एक तिद्दाई पानी नागवौदा 


सा कड़वा हो गया आर बटुदेर मनुष्य उस पाना क कडये हो 
जाने स मरगय ॥ 


और चथ स्तग दूत ने तुरदी कू की ओर सूरज की एक 
तिद्ाई ओर चाँद की एक तिद्दाई ओर तारों को एक विदाई 
मारी गइ यहा तक कि उन का एक तिहाई अथेरी हो गई और 
दिन की एक तिद्दाई में उजाला न रहा वैसे ही रात में भी ॥ 


और मेंन देखा तो आकाश के बीच में एक उस्म वो उड़द 
र ऊचे शब्द स यद्द कहते सुना कि उन तीन स्थग दूतों की 


घुरही क शब्दों क कारण जिनका फू कना अभी बाकी दूं परथिवी 
के रहने बाला! पर हाय हाथ हाय ॥ 


और पाचवें स्व दूत ने हुरददी फू का शोर मैंत स्पय से एथ्वी 

५ * पारा गिरता हुआ देसा और उसे अयाह कुड की छु जी 
दी गई। और उसने अथाह कु ड को सोला और कु ड म से बडी 
अं पा सा घूचा उठा ओर कुडरू घूए से सूरज औरआकाश 
अपेरे होगए। और उस धूए में स प्र्थियी पर टिड्डीया निकर्ली 
+ इन्‍्द प्रथिवों के विन्‍्चूओं फीसी शक्ति दी गई। और उनसे 
गया कि न पथियी की घास को न किसी इरियाल्ली फो न 
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क्व्स पेड को हानि पहुँचाओ केयल्ल उन सलुष्पों को जिनक 
माथे पर परमेशर की छाप नहीं । और इन्हें मार डालने का ता 
नहीं पर पाच मद्दीने तक लोगों छो पीड़ा ढेने का अधिकार 
दिया गया भर उनकी पीडा ऐसी थी जैसे विच्छू के डक मारने: 
से मुप्य को दोती है। इन दिनों में मनुष्य झूत्यु को ढढ्लेंग 
ओर न पाएगे और मरने की लालसा करेंगे शरीर झत्यु उनस 
भगेगी। और इनके टोड़ियों के आक्ार लडाई के लिये तैयार 
किय हुये घोडों के से थे और उनरे सिर्रों पर मानों सानक गुबुंट 
श्रौर उनसे मु ह मनुप्योंके से थे ओर उनके बाण स्रियोंपस 
ओर दात सिंहों के से थे । और ये लादें बी सी शिगम पद्धित 
घ शोर हारे पों का शब्द ऐसा था जैसा रथों घोर ४ से 
पेड़ों कर जो लडाई में दौडते हों । और ४ाकी पृ & पश्छु 
इसी थीं और उन में छक थे और छाए पांध गहीगे हपा 
मुतुष्यों को दु से पहुचाने को जो सामर्थ थी प उापी पं 
में थी। भवाह कुड का दूत छा पर राजा था 5रापा नाम 
मानी में अवद्दीन और यूगायी मे अपुण्णयोी7 8४ है श 
पे पहिली विपत बीत चुकी देसों झप्र इन पीधे दो धिपतों 
ने वाली हूं. ॥ १ 8 
शोर छठ॒यें स्वर्ग दूत ये हुफी फ्॒फी और जो सोने की 
बेदी परमेश्घर के सामन है_”सपे सींगों में से मैन ऐसा शब्द 
मुना। ज्ञो छुठयें स्वग दूत से जिसके पास छुर्द्दी थी फोई फह 


रहा है उन चार ग्यग दू्तों फो जो बढ़ी नदी फिसत के पास 
बे हुए हैं पोल दे । और ये 'चारों दृत सोल हिए गए झो उस 
घड़ी और दिए श्र मद्दीने शौर बरस के लिये मतों को 


एफ तिहाई के मार डालने को तेयार किए गए ये | और फी्ों 


चर स्ल्म्स्स्न्््ति 


श्जरे खप्टियाट और ईश्वर 











क सबारों की घिनती चीस फरोद़ थी मैंने उनकी गिनवी सुती। 
और सुम्दे इस दर्शन में घोड़े और उसक ऐसे समर टिलाई 
टिए जिसकी मिलमें आग और धूम कान्त और गन्‍्व को 
थी। श्रौर उन घोढों के सिर सिहों के मिरों के स ये और 
उनके मुँह से आग और धुथा और गवक ईनिरुलवी थीं। 
इन तानों मरियों अथात्‌ ब्राय और धुआ ओर गन्‍्धक 
सेजो उस के मुह से निशलतीरथीं मतुष्यों की एक विदाई 
मार डाली गई। पर सातवें स्यगे दूत के शब्द देन के 
निनों में जब वह तुरद्दी फू क 7 पर होगा तो परमेश्वर का शुप्त 
सनारथ उस सु समाचार के अनुसार जा उसमे अपने दूर्से 
सवियों को दिया पूरा होगा । 


फिर से मन्दिर में किसी वा ऊचे शब्द से उन सातों सगे 
दूतों स यद फहते सुना कि जाशो परमेश्वर क कोप के सातों 
कठोरों को प्रधिय! पर उडेल नो ॥ 


सो पदिले ने जाकर अपना कठोरा प्रथियी पर उडेल टिया 
ओर उन अमुष्यों के जिन पर पशु री छाप थी और जा उससी 


मुर्त का पूचा करत ये एक अ्रकार का बुरा और दुसदाई फोड़ा 
निकला ॥ 


और दूसरे ने अपना कठोर समुद्र पर उडल दिया और 

बह भरे हुए का सा लोहू वन गया योर समुद्र में का दरएक 
जीवघारी मर गया ॥ 

ओर तीसरे ने अपना कटारा नदियों और पानी के सो्तों 

पर उद्देल दिया और ये लोह पन गये। और मेंने पावी के 

यह कइते सुना कि दे पव्रित्त जो है और जो था 
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सू न्‍्यायी है और तूने यद्द न्याय किया । क्योंकि उन्होंने पविन 
क्ोगों और नवियों का लोहू वहाया था और चूने डे लोहू 
पिल्ाया क्‍्योंफि वे इसो यम्ग्य हें। फिर मेंने चेद्री से यह शब्द 
सुना कि दा हे सवशक्तिमान्‌ भ्रभु परमश्पर तेरे फैसले सच्चे 
और ठीक दें. ॥ 


ओर चाये ने अपना कटोरा सूरज्ञ पर उडेल दिया और 
डसे मनुष्यों को आग से मुलसा देत का अधिकार दिया गया । 
ओर मनुष्य वड। तपन से मुलस गए और परमेश्यर के नाम 
की जिस्ते इन प्िपतों पर अधिकार है निन्‍दा की और उसकी 
सहिमा करन के लिय्रे मन न फिराया ॥ 


ओर पाचत्रे ने अपना कटोरा उस पशु के सिद्दासन पर 
उढेल दिया और उसफऊे राज्य पर अन्येरा छा गया ओर लोग 
पीड़ा के मारे अपनी अपनो जीम चबाने लग। और अपनी 
पीढाओं और फाड़ों के कारण स्य॒ग के परमेश्यर को निन्‍दा की 
ओर अपने अपन कामों से मन न फिराया ॥ 


ओर छठयें ने अपना कटोरा बडी नददी फिरात पर उडेल 
दिया और उसका पानी सूर्य गया 
और सातपें न अपना कटारा हवा पर उंडला दिया और मंदिर 
के सिंदासन स यह ऊँचा शब्द हुआ कि हो चुरा । फिर विज- 
लिया और शब्द और गर्जना हुए और एक ऐसा बड़ा मूईं डोल 
आया झि जन स मनुष्य की उत्पत्ति प्रथिदी पर हुई तन से ऐसा 
बडा भूई डोल न हुआ था। ओर उस वडे नगर के तीन डुदडे 


हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बडी बानिल 
श्द 
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का स्मरण परमेश्वर क यहा हुआ कि धह अपने शोघ की जल 
जलाइट की मद्िय उसे पिलाए | और दर एक टापू अपनी 
जगद् से टल् गया और पहाड़ों का पता न लया। और आकाश 
में मलुष्यों पर मन सन भर के बडे ओले गिरे ओर इसलिये 
कि यह विपत बहुत द्वी भारी थो लोगों ने ओलों की विपत के 
कारण परमेश्पर की निःदा की ॥ 

( हि या० युद्दग्मा के धकाशित बास्य झ० ३६, ७, ८, ६, ३९० १९ ) 

“नूतन सुष्टि निर्माण” 
फिर सैंब सए आकाश और मई एथिवी फो देखा क्योकि 

पहिला आकाश और पढ़िली प्थिय्री जाती रही थो और समुद्र 
भी न रह । फिर मैंने पत्रिप्त मगर नई यरूशलेस को स्वर्ग 
परमेश्यर के पास स उत्तरते देसा और यद्द उस डुल्हिन क 
समान थी जो अपने पति क लिए सियार किए दो।.._ परे 
श्र की महिमा उसम थी और इसकी ज्याति बहुत दी वह 
मोल पत्थर "अर्थात्‌ विस्लोर सरासे यशब की माई स्तरच्च 


थी नगर ऐस चासे सोने का था जो स्पच्च काँच के समान 
हो». और उसके फाटक दिन को कभी बद मे द्वोंग॑ न वर्ड 
रात होगी और नदी क इस पार और उस पार जीयन का 


पेड़ था, उसम॑ बारह अकार क फल लगत थे और फिर स्लाप 
न होगा और परमेश्यर और म्रेम्ने का सिहासन उस नगर में 
क्षण और... और फिर रात न होगो और डाई दीपझ और 
इजाले का प्रयोनन न होगा क्‍योंकि प्रभु परमेश्वर उ'हैं उताला 
देगा और थे युगाजुयुप राज्य करेंगे ॥ 


( ६िं० चा« युदक्ता के भ्रकारित दाक्य घ० २१ ६२ ? 
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नईसृष्टि पर ईश्वर की रूपा 


परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा 
करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्यरर आप उनके 
साथ रहेगा और उनऊा परमश्वर होगा | और बह उनकी 
आँखों से सब आपू पछ डालेगा और इसऊे पीछे रुत्यु न 
रहेगी और न शोक न विलाप न पीडा रदेगी, पदिली बातें 
जांती रद्दा | 


(६िं० था० यूदश्ना के प्रकाशित घाक्य झ० २१ ) 


घुस्लिम-सृष्टि 

थद्ी हे जिसने तुम्दारे लिए घरती को चीज़ें पैदा की फिर 
आकाश की तरफ ध्यान दिया तो सात आकाश हमवार 

( समघरावल ) बना दिए और वह हर चीज़ से जानकार है । 
( द्िं० कु० पा० १ सूरे बक़र धा० २६ ) 
उसी के किए से प्रात पौ फटतो है और उसीने आराम के 
लिए राव और दिसाव क लिए सूरज और चन्द्रमा बनाये हैं। 
यह श्रवल बुद्धिमान के फरतन हैं। और यही है जिसमे तुस 


लोगों ऊे लिए तारागण बनाये वाकि जगल और नदी के अधेरों 
में उनसे द्विदायत पाओ। 


( हिं० छु० पा० ७ सूरे भ्रनयाम्र झा ह७० ६८ ) 
तुम्दारा पालन कर्ता अल्लाह दै जिसने छ दिन में प्यमीन 
ओर आस्मान को पैदा ऊिया फिर तरत पर जा विराजा, वद्दी 











रात को दिन का पदों घनाता है, रात दिन फे प्रीछे चली शांवी 
है और उसीन सूर्य चद्रमा और तारों को पैदा किया। 


( दि कु० पाब्द सूरे ्राराफ झा धूप ) 


और बह्दी दे जो अपनी दया के आगे खुश सब्री देने का 
हवा में मेरा करता है यहा खक कि बढ़ पानी के भरे बादल 
उठालाती हैं तो दम किसी सुर्दा बस्ती की तरफ उस यादल की 
हाऊ देते हैं किर यादल से पानी भ्रसाते हैं. इसी तरद हम 
(६ कयामत के द्विन ) भुर्दों को निकाल ड़ फरेंग । 


( हिं० कुब पा० ८ सूरे क्ाराफ झा० रै० )ै 


तुम्दारा पालन कर्त्ता वचद्दी अल्लाह है जिसन छू दिन में 
आस्मान और जमीन को बनाया फिर अशे पर जा विराचा। दर 
एक फाम का पवन्ध कर रहा है बी अव्बल मतवा सृष्टि 
को पैदा करता है फिर उसको दुबारा जिनद फ्रेगा।. तिसने 
सूथ को चमकरोल्ा बनाया और चाद को रोशन और उसकी 
मजिलें ठदराई ताकि तुम लोग वर्षों की गिनती और दिसाब 
सादूम कर लिया करो। यद्द सर खुदान मसलद्ठत ( विचार ) से 

अनाया दे । 
( हिं* छु० पा० ११ सूरे यूनिस भा० ३४९) 


अल्लाद बद्ी है जिसन आस्मान और झमीन को पैदा 
क्या और आस्मान से पानी बरसाया । फिर पानी के ज़रिये 
'फन निकाज कि चह तुम लागों की रोडी है और किश्वियों को 
सुम्दारे अधिकार में किया ताकि उसके हुक्म से नदी में चर्ले 
नदियों को भो। और सूरत और च-द्वमा को जो चन्‍कर 
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खाते हैं एक दस्तूर पर तुम्दारे काम में लगाया और रात दिन 
को तुम्दारे अधिकार में कर दिया... खुदा के अददसान को 
गिनना चाहों तो पूरा पूरा गिन न सकोगे। मनुष्य बड़ा अन्‍्याई 
ओर बड़ा ऋतघ्न ( नाशुक्र ) हे। 


( हिं० कु० पा० १३ सूरे इवाइीस आ० ३२-३३ ३४ ) 


“अल्लाद पह है जिसने आध्मानों को मिना किसी सददारें 
के #ँचा बना सडा किया ( जैसा कि ) तुम देख रहे दो फिर 
तख्त पर जा बिराजा और चन्द्रमा सूये को काम में लगाया 
कि दर एक नियत समय तक चला जा रहा है बद्दी सन ससार 
का प्रन्‍न्ध कर्तो है. और वह दे जिसने जमीन को फैलाया 
ओर उसमें पहाड और नदी बना दीं और उसमें हर तरह के 
फ्लों की दो दो रस्में पेदा को आस्मान से पानी 
बरसाया फिर अपने अन्दाज़े से नाले बह निक्‍ल। 


( हिं० कु८ पा० १३ सूरे रा्ट आ० २ ३-१७ ) 


“क्या जो लोग इन्कार 'करनेयाले हैं उन्होंने नहीं देसा 
कि आसमान और जमीन दोनों का एक पिंडा साथा। सो 
हमसे ( उसको तोडकर ) ज़मोन और आस्मानको अलग अगल 
किया और पानी से जानदार चीजें बनाई तो क्या इस पर 
भी लोग इमान नहीं लाते । और हमदी ने जमीन में पहाड रक्‍्से 
वाऊि लोगों को लेकर मुऊ न पडे ओर हम ही में चौडे चौडे 
राध्ते बनाये ताकि लोग राह पावें। और हमही ने आस्मान को 
बचाव को छत बनाया ओर वे आस्मानी निशानियों को ध्यान 
में नहीं लाते । ओर (हे पेगम्वर ) हमने तुमस पदिले 


श्ष्ट सष्टिपाद भर इंश्वर 











ऊिसी आदमी छो अमर नहीं किया पस अगर तुम मा 
जञाशओगे तो क्‍या यद्व लोग इमेशा रहेंगे 


( हि छु० पा० १७ सूरे अरित्रियां चा० ३० से ३४ ) 


“यह हिकमत वाली कितायर की शआयतें हैं । उसीने 
आस्मानों को ज़िय को ठुम देखते दो बगैर सयम्मों के सडा किया 
है ओर जमीन में पढाडों फो ढाल दिया कि तुम्हें लेकर 
जमीन झुक न पडे और उसमें दर किस्म के जानदार फैला दिये 
और आसमान स॑ पानी [बरसाया फिर जमीन में हर तरह 
उम्दृद जोड़े पैदा किए। यह खुदा की पैदायश हें पस 

मे विधाओ कि खुदा क सिवाय जी पूजित तुम लोगों 


यना रकसे हैं. उद्दोने क्‍या पैदा क्या ? यद्द जालिम खुली 
गुमराही में है । 


(दि छु७ प० २९ सूरे लूकमान घा« २ ६० २१ ) 

“और जा अल्लाह दे जो हवायें चलाता द्वेहेफिर छवायें 
बादल को उभारती हैं । फिर बादल का जुदी शद॒र फी तरफ 
हाँफा। फिर हमने मह फे जरिये से जमीन का उसके मरे 
पीछे जिदेद झिया है । इसी वर मुर्दों का उठाना है।. «* 
जिसने हमको अपनी कृपा से 5दरमे के घर में उताय। 


यहा हमको कोई दु स न पहुँचायेगा और न यहाँ दमको 
थकान आवेगी । 


( हिं० कु० पा» २२ सूरे क्राविर आ० £ शे१ ) 


“इसके याद दो दिन में उस (घुयें से) सात अ्रासमान 
अनाय । 


(हि छु० पौ० २६४ सूरे इसोम सिजदा आा» ६२) 
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फिरिश्तां वो धाज्ञादी कि आ्रादम के आगे झुझों तो झुक गये 
भगर वह इपत्नीस कुम्नेशालों में न हुआ। पूछा कि तुमझ 
किस घीन ने साथा नवाने से रोका-वाला में आदस से _श्रच्चा 
हूँ मुमको तूने आगसे पेश किया और उसको मिट्टी से पद 
किया।. (हि कु पा७ ८ सूरे श्राराफ थ्रा० १० १ १६१। १९) 


(हमने आदम से कहा कि ) है आदम तुम और हुम्दारी 
श्री चैकुएठ में रहो और जद्दों से चाहा खाओ मगर इस देश्एव 
के वास न फ्टक्ना नहीं तो तुम पापी होगे। फिर शैतान 
मिया बीती दोनों को बहकाया ताकि उनकी याद करने की 
चार्ज जो उनस छिपी थीं उन्हें खाल दिसावें और कदने लगा 
तुम्हारे पालन कर्ता ने जा इस द्ररत ( क फल सामने ) से तुम 
को भना किया है तो इसका कारण यही है. कि कहीं ऐसा ने 
हा कि तुम दोनों फिरिरते बन जाओ यथा दोनों अमर बम जाभो 
ओर उसने कसम साई कि में तुम्हारा भलाई चाहने बाला हूँ) 
गरज घोसे स उनका ( सुदृवत प्रमग के लिए) मायल कर 
लिया तो ज्योंद्दी उन्दाने दररत चसा तो दोनों के परदे करने 
की चीजें उनका दिखाई दन लगी, और अपने ऊपर पत्ते ढाँकने 

उनऊ पालनकर्तो ने उनको पुकारा। क्या इसने तुमको 
इस घच्त की मनाइ नहीं को थी ओर तुमसे नहीं कह दिया था 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। . तुम ( बेकुए्ठ से ) नीचे 
उतर जाओं तुममें एम का एक दुश्मन है। और तुमको 
उक खास चत्त तक जमीन पर रहना द्वागा । है. आादम 
के बेटी १ हमने तुम्दारे लिय पोशाक उतारी है जो तुम्दारे परदे 
को बोजा का छिपाये । हे 


(दिं+ कु० पा० ८ सूरे आराफ भा १शरब्र्श्श्यर्शर्शे 
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ऐैमे तम्राम लोगों के लिये नरक का वादा है । उसके सात 
दरवाजे हूं हर दरवाजे के लिये नरक वासियों की टोलिया 

अलग अलग होंगी । 
( हि० छु० पा० १४ सूरे इजर चा० ४३ ४४ ) 

मुस्लिम भलय 
ओर (हे पैगम्बर तुमसे पढाडों की बाचत पूछते हैं कि कया- 
सत के दिन इनका क्‍या हाल द्वागा ) तो कहों कि भेरा पालन- 
फर्त्ता इनको उडा देगा । और जमीन को मैदान हम चार कर 
छोडेगा | जिसमें तू न वो कहाँ मोड वेसेगा और न 
कहीं ऊँचा नीचा । 

( हिं* कु० पा० १६ सूरे ताद्दा भा० १०६ १०६-१०७) 
“जब कि आसमान फट जाये। और जब सितारे झड़ 
पढें। ओर जब नदियों बह चलें । और जब कल उसाढ़ दीजायें । 
( हिं० कु० पा० ३० सूरे इ फितार श्रा« १२ ३-४) 


जिस वक्त सूरज लपेट लिया जाय | और जिसबक्क वारे 
भड पड़े । ओर जिस वक्त पहाड चलने लगें। . और 
जिस वक़ ?रिया पाट दिये जावें । ओर जिस चक्त कर्मों का 


लेखा सोला जायगा। और जिस बक्त आसमान कौ खाल 
खींची जायगो । 


(हि छु० पा ३० सूरे तकदीर आ० ६२३६ ६७ ११) 


“जब कि जमोन बदल कर दूसरी तरह की ज़मोन करदी 
जागेगी और आस्मान और ( सच ) लोग एक खुदा जबरदरत 
के सामने निकल यड़े होंगे। 

(६ छु० प७ १३ खझूरे इआादीस आ७० ४८ ) 











सप्टिवाद और ईश्यर 





जैमे छिपे हुए मोती और ऊँचे ज़िछोने | हमने हूरों 

की एक सास सृष्टि बनाई है । फिर इनको क्‍्वारी बनाया ड् 

प्यारी प्यारी समान अवस्थाराली तारों के टूठने के 
समय की कसम है। और सममो तो यह बड़ी कसम है। 

(६हिं कु पा० ३७ सुरे धाकिया था० ४७२८ ६१४ १६ १७ १४ 
१६ २०--२१ २२-२३-३५४ ३६ ३७ ७१-७६ ) 


हद उनके कर्म का पूरा बदला है। (यानी रहने 
को ) बाग और ( स्गने को ) अगूर और नौजवान द्षियाँ दम 
उम्र | और छलकते हुए प्याले । जय कि जिम्ोल और फिरिशत 
'पाति की पावि खड़े होंग। 


( हि० बु० पा० ३० सुरे नया थरा० २६ ३२ ३३ ३० १८) 


मुस्लिम-नरक हि 
चैकुएठ चासी लोग नरक वासियों को पुकारेंगे कि हमार 
पालन कत्तो न जो हमस प्रतिज्ञा की थो हमने तो सच्चा पाया 
तो क्या जो तुम्हारे पालनऊर्चा ने बादा किया था तुमने भी 
सच्चा धाया | बह क्ट्टेग। 'हा' इतने में पुकारनेवाला पुकार 
उठेंगा कि जालिमों पर खुदा की लानव... चैकुएठ और नरक 
बीचम पक आड होगी यानी आराफ़ उसझे सिरे पर इुव 
साथ हैं जो दर एस को उनहझी शक्लों से पद्दिचानते हैं । बैडुण्ठ 
वासियों को पुजार कर सलामालेक करेंगे। जब उनकी 
नजर नरक वासियों की तरक जो पड़ी तो ठुआ मायने लगे। 


(७ कुछ पा७ ् सूरे चराराफ़ आन इज ४६ ४७) 








सृस्लिस कम सिद्धान्त श्पश 





उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी घात छुपी न 
रहेगी। सो जिसकी क्ताव उसके दाहिने हाथ में दी जावेगी 

हू क्हेगा ला मरा के लेसा पढठों । ओर वह शख्श 
जिसको उसकी क्तिाब थायें हाथ में दी जावेगी बह कह्देगा 
अफसोस मुमका मेरा यह क्मे कसा न मिला हाता | 


(ट्िं० छु- पा० २६ सूरे हाका च्रा० १६-१७-१८-१६-२२) 


कयामत के दिन सारी ज़मीन उसको मुट्ठी म॒द्वोगी और 
सब आसमान लपटे हुये उसऊे दादिने द्वाथ मे दोंगे _ और 
सूर (नरसिंह) फूका जायगा ता जा आस्थमानों में और 
जमीतों में ६ बद्दाश द्वायगे मगर जिसको खुदा चादे ( बेहोश न 
द्ोगा ) फिर दुयारा सूर ( नरसिद्वा ) फू का जायगा | फिर थे 
खड़े हो जायेंगे और दसने लगेंगे। और जमीन अपने पालन 
करती के नूर से चमक उठेगी और क्ितायें रसदी जायगी और 
उनमे पंगम्भर गयाह हाजिर किये जायगे ओर उनमें इन्साफ के 
साथ फैसला कर दिया ज्ञायगा ( और उन प८ जुलम न दोगा। 
( द्वि० कु० पा० २४ सूरे जुमुर भरा ० ६७-६८-६६ ) 
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मुस्लिम कर्म सिद्धान्त 
जो अमायें हें घद नरक में होंगे बहा उनको चिल्लाना 


और दद्दादना गा । जय तक आकाश व जमीन है।. और 


जो लोग माग्ययान ई बह बैकुण्ठ में धोंगे लब तक आसमान 
और जमीन है । 


( द्ि० कु० पा० १२ सूरे हृदुआ० १०६ १०७ १०८) 





श्टछ सृष्टिवाद और ईश्पर 








कयामत के दिन इन्साफ 


“श्र जय सूर ( नरतिंद्वा) फू छा जायगा तो एकदम से 
कर्मों से ( निकल निकल ) अपने पान कर्ता की तरफ चल 
खडे होंगे। 

(8० ु० पा« २३ सूरे यासौन ध० ११) 

“फेर इसक बाद तुमको मरना दै। फिर क््यामत के दिन 
हुम उठा सड़े क्ये जाओग | और दृसय तुम्दारे ऊपर सींत॑ 
सह (आसमान ) बनाये और पैदा करने में दम अनांडी 
नये। 

(६० कु० पा० १६८ सूरे मोस्दून झा» १४-१६-१४) 


“जिस्म दिन कम्नों से दौदते निमलेंग जैसे किसी निशानों 
पर दौड़ते हैं। जिल्लत के मारे निगाह नीची किये होंयेंगे य॑ 
वह दिन है निसका उनसे यादा है । 

(दि० बु० पा० २६ सूरे यारिक्ष आ० ४३०४१) 

“श्रल्लाह पहली दफा पैदा करता हू फिर उसको दुददराबेगा 
फिर इसरी तरफ फिर जाओगे | जिस दिन कयामत झठेगी 
अपराधी निराश हाऊर रद जावेंगे। फिर जो लोग इमान लाये 
और ऊहोंनि सुक्म किये बढ बाय ( बैकुएठ ) में होंगे उनकी 
आवभगत हो रही होगी। 

( ६; कु० पा० २१ सूरे रूस झा+ ११-१२-१५ ) 


“और आसमान फर जायगा और बद् उस दित सुस्त दो 
जायगा थौ: 


र फिरश्ते ज्नारों पर होयग और उस दिन तुम्हारे 
के तरत का आठ फिरिश्ते अपने ऊपर उठाये दोंगे। 








सुस्लिम कम सिद्धान्त र्दश 





उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्द्ारी बात छुपी न 
रहेगी । सो जिसको स्ताव उसऊे दाहिने द्वाथ में दी जावेगी 

€ कह्देगा लो मेरा कर्म लेसा पठों । और वह शख्श 
जिसको उसकी फ्तिथ चायें हाथ में दी जादेगी बह कहेगा 
अफसोस मुमका मेरा यद्‌ कर्म क्षमा न मिला होता | 


(हिं० कु० पा० २६ सूरे हाका आा० १६-१७-१८-१६-२२) 


कयासत क दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी म॒ होगी और 

सब आसमान लबटे हुये उसके दाहिने हाथ मे होंगे. ओर 
सूर (नरसिंदा) फूका जायगा ता जा आस्मानों में और 
जमीनों में ईं चहाश हायगें मगर जिसको खुदा चाद्दे ( बेहोश न 
दोगा )फिर दुगारा सूर ( नरसिंद्या ) फू का जायगा । फिर थे 
खडे हो जायेंगे और दसने लगेंगे। और जमीन अपने पालन 
कर्तों के नूर से चमझू उठेगी और झितायें रसदी जायगी और 
उनमें पंगम्पर गयाद हाजिर किये जायेंगे और उनमें इन्साफ के 
साथ फेसला कर दिया ज्ञायगा । और उन प८ जुलम न दोगा। 
( हि० कु० पा० २४ सूरे जुमुर भ्रा० ७०६८-६६ ) 


मुस्लिम कर्म सिद्धान्त 
जो अभागे हें बद नरक में होंगे वहा उनको चिल्लाना 


दद्दाउना द्वामा | जर तक आकाश व ज़मीन हैं। और 


जो लोग भाग्ययान हैं वह वैहएठ में होंगे लव तक आस्मान 
और जमीन हू । 


( द्वि5 छु० प५० १२ सर हुंद आा० १०६ १०७ १०८) 











श्यप रप्टिवाद और ईश्बर 





खुदाफी मकारी-- 


“और यहूदने ( ईसा से ) मकर किया और अहलाद ने 
अकर किया थार अल्लाह मकारों म अच्छा मकार है। 


(६िं. इुण प्रा० ३ सूरे धाक्नइमरान झा« हे३े ) 


“काफिर मकर करते थे और अल्लाह भी फरेय करता था। 
और अल्लाइ सब्र मकारों में अच्छा मकार है । 


(६िं> छु० पा» € सूरे धतफाहझ भा० ३० ) 


मुसलमानों तुम को क्‍या दोगया है कि जय तुम से कहा 
जाता दै कि जद्दाद के लिये निकलो तो तुम जमीन पर ढेर 
हुए जावे दा अगर तुम न_निकलाग तो ख़ुदा धमओे 
बंदी दु खदाई मार रेंगा और तुम्दारे बदले लोग लाकर मौजूद 
करंगा। 


(६० कु० पा« १० सूरे तोबा झा० रेप १३ ) 


“जब हि खुलने तुमऊा थोड़े काफिर दिसलाये, और अगर 
>दें तुम का बहुतकर दियाता तो तुम जरूर हिस्‍्मत हर देते “ 

मगर खुदान कक ओर जग घुम एक दूसरे से 
हक कपफिरों को तुम मुसलमानों को आंखों में थोढ़ा 
>र दिखलाया ताकि खुदा को जो इुछ करना मजूर था पूरा 
कर दिखाये। के 20] के 


( हि छुब पा० १० सूरे ध्रनफाल झा० ४४ 2९ ) 








खुदा का दे पमाव श्८६ 





“अपने आस पास के काफिरों लडो और चादिये कि वह 
तुम से सख्ती मालूम करे । 
(हिं० छु० पा० ११ सरे तोदा आ« १२३) 
“बेशक खुदा उन लोगों को प्यार करता है जो उसकी राह 
में कतार बाँध कर लडते हें। 
(ढिं० कु० पा० २८ सूरे सफ आ« ४ 2 
वो ज्ञव ( लकढ्षाई में ) काफिरों से तुम्दारी मुठ भेड़ दो तो 
गर्दनें काटो यहाँतक कि जय खूब अच्छी तरद उनका जोर 
तोढ लो तो भुस्कें कसलो । फिर पीछे यातों भलाई रखकर 
छोड दो या बदला लेकर यहातक कि ( दुश्मन ) छद्ाई के 
हथियार रसते | ऐसा ही हुक्म है। और खुदा चाइवा त्तो 
उनसे बदला लेलेता लेकिन यह इस लिये हुआ कि तुम में से 
एक को एक से आजमाये, और जो लोग खुदा की राद में मारे 
गये इन के कामों को खुदा अकारथ नहीं होने देगा । 


(६० कु०७ पा० २६ सूरे मुहम्मद भ्रा० ४ ) 


खुदा का देपभात 
जो मनुष्य अल्लाद का दुश्मन हो और उस के फिरिश्तों का 
और उसऊे रसूलों का ओर जिनौल का और मीकाईल (फिरिरते) 
का अस्लाद भो ऐसे विधमियों ( काफिरों ) का दुश्मन है। 
( टिंज छुब पा9 २ सूरे बकर आ० इ८ ) 
अल्लाद अन्याश्यों को शिक्षा नहीं देता । 


( डि० कु० पा» २ स्रे बकर आ« २एश८) 
१६ 


3 सप्टिबाद और इश्वर 





अल्लाह काफिरों को उपदेश नहीं दिया करता ! 
(हिं> कुन् पा« २ सरे ककर भा» २९४) 


अल्लाह अन्याइयों को द्विदायत नहीं दिया करता। 
६ हिं* ० पा० ३ सूरे श्रातृशमरान भार परे ) 


मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों को छोड़ क्र काफि 

रो को अपना मिन्त न बनावें भौर जो वैसा करेगा तो उससे 
अल्लाह से कोई सरोकार नहीं। 

(हिं* कु० पः० ३ सरे झाल्तइमरान भार रेस ) 


भर यह मजूर था कि अल्लादइ मुसलमानों का शुद्ध रुखें 
ओर काफिरों का ज्ञार तोड दे 


( हिं० कु० प्रा० ३ सूरे आत्नइमरान भा० १४१) 


खुदाने उन लागों के ऐसे सयालाद इसलिए कर विये हैं हि 
उनके दिलों में दुख रहे और अल्लाइ ही जिलाता और 
मारता है । 


(हिं कु० पा० 9 सूरे आालइमरान ब्रा» ११६) 


जुदा फाफिरों पो मुसलमानों पर दरमिज् जीत न देगा। _ 

फोफिर खुदा को धोसा दके हैं हालाकि खुदा उन्हीं को 
धोरा देरदा है। 

५. (६िं। छु$ पा« २ सूरे निधा झा १४१४१४२ 

फिसी इमानवाल का ज्ञायड नहीं कि ईमानवाले को मार 

झल्षे मगर भूलसे और जो इंमानयालेका भूलसे मारडाले तो एक 


रैमानवाल! शुत्मम छोड़ दे, और कत्ल हुए के वारिसों को खून 
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की कीमत दे और जो मुसलमान को जानबूक कर 
मारडाले तो उसकी सजा नरक है. जिसमें वह हमेशा रहेगा 
और उसपर खुदा का कोप हागा 

(द्वि० कु० प० २ सूरे निसा आा० «२ ६३ ) 


हसने उनमें दुश्मनी और ईरपा कयामत के दिन तक फे 
लिए लगादी | 


( दिं० कु पा० ६ सूरे मायदा आ० १४) 
जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्गर स लडते और फिसाद 
को गरत से मुल्क में दौडे दौडे फिरते हैं उनकी सजा तो यही ऐ 


कि भारडले जायें या उन को सूली दी जाबे या उनके हाथ 
पाँव उल्टे बगट दिये जाय या उनको देश निकाला दिया जाय । 


( हिं० कु० पा० ६ सूरे मायदा थ्रा० ३३ 9 
जिसको खुदा सीधी राह दिखाना चाहता हैं उसक द्लिका 


इस्लाम के लिए खोल देता है श्रीर जिस शख्स को भटकाना 
चाहता हैं उसके दिल को तगऊर देता है। 


( हिं० कु० पा० ८ सूरे अनयाम आा० १२६) 


अल्लाह नापाक को पास से अलग करे और नापाक को 
एक दूसरे के ऊपर रखकर उन सब का देर लगाय फिर उस 
देर का नरक में मोंक दे । 


( हिं० कु० पा० ६ सूरे अनफाल आ० ३८ ) 


जिनको खुदा राह दिसाये बद्दी राह पाते दें ओर जिनको 
चह गुम राह करे वह्दी लोग घाटे में हें। हमने बहुतेगे जिन्न 
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“(हे पैशम्बर ) तू कह कि खुदा सुहक का मालिक है 
जिसको चाहे राज्य दे और जिस से चाहे छीन ले और तू मित्तका 
चाहे इज्तत दे और चिसे चाहे बयोंदी ले खैर तेरे ही हाथ म 
$। निस्सन्देद तू हरचीज्ञ पर सर्वेशक्ति मान है। चूड़ी रात झा 
दिन मे शामिल करे और तू दिन को रात में शामिल कर 
और छू येचान से जानदार और चानदार से बेजान करें 
अओर जिसका चाहे बे हिसाब रोजी दे 


(छि० छु० पा ३ सूरे आलइमरान क्रा० २४ २६) 
“श्रन्लाह जिस को चाहता है बे दिसात रोजी देता है । 
( हिं० कुक पा० ३ सूरे आलइमरान श्रा* २६) 
“और वह चाह तुम का मेट ट और दूसरा को ला बसाये 
और अल्लाह ऐसा करने पर शक्ति शाली है। 
(हिं+ कु» पा» २ सूरे मिसा० श्रा० १३३) 


४ (ह पैगम्पर ) इन लोगा वो सीधामाग पर जाना 
तुम्हारे आधीन नहा बल्कि अल्लाह जिस को चाहता देस 
माग पर लाता है । 


( 6० कु० पा० ३ सूरे यकर आ्र० २०२ ) 
“जो छछ भास्माना म और जा कुद जमीन में है. अल्लाइ 


होफाई फिर जिसको चाह बरसे और जिसको चाहे 
सजा *, अल्लाह हर चीच पर शक्ति रसदा ६ । 


( हिं& कु० दा० ३ सूरे बकर आ० २८४) 
क दी 
और शारमान व जमीन का अरितयार श्ल्‍्लाह ही फो 
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है और अल्लाह हर चीज़ पर शक्ति रखता है । 
( हिं० कु० पा० ४ सूरे आलइमरान आा« १८६ ) 


“ओर कोई शख्स ये हुक्म खुदा मर नहीं सकता। 
( हि० कुष पा० ४ सूरे आज्चव्टमरान था १४२ ) 


हे पेगम्बर सुम्दारा पालनकर्त्ता चाहठा तो झिनने आदमो 
ज़मीन की सतददम है सय के सब इमान ले आते।.. भौर 
किसी शज्म के अधिक्ार में नहीं हें कि प्रिना हुक्‍्स खुदा के 
इमान ले आब 


( ६िं० छु० पा० ११ सूरे यूनिस धरा० ६६ १०० ) 


ओर दम दी जिलाते और हम ही मारते हैं और हम दी 
उनके धन दौलत के वारिस होंगे । 


( हिं* छु० पा १४ सूरे हजर भा० २३ ) 


दम को जय किसी गाँय का मार डालना सनूर होता है 

हम >सक खुश हाल लागों को आज्ना देते हें । फिर वह उसमें 

थे हुक्मी करते हैं । पर हम उस बस्ती को सार झर 

ततयाद कर नैते हैं। और चूके बाद हमने कितनी चल्तियों फो 
सार डासा। 

( हि* छु७ पा ११ सूरे बनी इसराइल झा० १६ १७ 


और जो शरम तौया करे और ईमान लाये और मेक 


काप्त करे फ्रि सच्ची राह पर ( कायम) रहे तो हम उसके 
ज्षम्ा करने वाले हें !? 


( हिं* कु० पा १६ सूरे दादा थरा० ८२ ) 


हि लक अप कम >> अस्स्या। 
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का मुद्य ईश्यर नहा, शिव पुराण का सुझिय ईश्वर शिव श्र 
>ेजीआगवत मे रट्टिकर्यी प्रछधिदेंधी भुझ्य साती गईं है 
साम्ष पुराण में सूश्टिकर्चा सूर्य, छालिका पुराण में मह्द घोर 
आत्मपुराण में आत्मा ही झवर सृष्टि कर्ता रूप से दसागा 
गया है । इन में भी कट्दी-क्दी तो आदि घुरुष रूप में शह् 
>्साया गया है और अक्षा, विष्णु, सूर्य, प्रकतिदेवी आदि सी 
के आधभिष्कार या श्रवतार हैं, जरा गददरा विधार करने से दा 
भालूम पडता है। बस्तुत अवतार याद का विकास फरने कफ 
लिए ही पुराणा की रचना की गई है ऐसा कहें ती भी अतत्य 
न द्वागा। इन अप्तारां की छुरान में बताये हुए खुदा 

फिरस्तों के साथ और वाइपल में घताये हुए यहोवा की साए 
आ'मा के साथ तुलना करे तो लगभग तीनों का समन्वय ९ 
समान हो जाता दे। जैनशास्तर में बताये हुए देवों और इदद्रों के 
साथ भी इन अप्तारों की एकवाक्यवा दो सकती दै। मद 
चबत्त पुराण से गोलोऊवासी रृष्ण के मु से बीणा पुस्तक 
धारिणी सरस्वती, मत स महालच्मी, बुद्धि स अल शत 
घारिशी मूल अट्टवि आदि प्रकट द्वाने की बात निसी है से 
जन शास्र में प्रदशित देउता की वेक्िय शक्ति का प्रभाव मान ले 
सो सन बातें ढीज घटित हा जाती हें। जैन शाद्ल में तो कृष्ए 
महाराज का बेक्िय शक्तियुक्त माना गया है। वेमियशक्ति से 
हलारो, लाखों या करोडों गोपियोँ बनवानी हों तो बना सकते 
है सुससे सरस्वती और सन से महालद्सी देवी अफूट फरनी 
डा तो की जा सकतो हैं, पिपय क्राड़ा करनी हो तो बह भी को 
जा सकती दे ओर रासलोला भी रची जा सकती है । यह सब 
प्रक्रिया! देवकाटि की है, ईश्वर कोटि की नहीं। विपय कीड़ा 
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करने वाते और रासलीला रचने वाले को भी इश्वर कोटि में 
गिनना उसके भक्तो की अंयश्नद्धा रे सिवाय अन्य कुछ नहीं 
है। खुद भर यहोवा को ब्द्धा के समान निरख्नन निराकार 
जगद्व्यापक मानकर सर्वेसाम्थ्यवान्‌ मानें वहाँ तक तो ये 
झबर कोटि में रह सकते हैं--किन्तु जब उन्हें सष्टिकाय में 
प्रयुत्त करते हं--एक वर्ग के उद्धारक ओर दूसरे 
के घातक, भक्कों के रागी और प्रतिपक्षियों के हवपी, युद्ध की 
प्रेरणा फरने वाले या उपदेश करनेवाले, भक्कों की वृत्ति म 
संकुचिनता पैदा करनेवाले या पशुश्नलि चाहनेवाले मानते हें. 
तथ खुदा या यहोवा ईश्वर कोटि में नहीं रह सऊते किन्तु 
सष्टवया बे देवों में भी उच्च कोटि के देव न रहकर हल्की जाति 
कदेदों की कोटि में आजाते हें । देवाश मनसाण! इस 
जनागम प्रतिपादित वाक्यालुसार देव मन में जो धारते हैं. वह 
कार्य्प में परिणत कर सकते हें अ्रथोत्त्‌ मन में इच्छा हुई कि 
सीप्र ही वह कार्य हो जाता है । इस हिसाब स वाईबल और 
ईरान मे जो यह कथन हें कि ६ दिन तक दृष्टि बनाई और 
सातवें दित आराम किया यह जैन दृष्टि से अनुचित नहीं 
5 । इतनाद्दी नहीं किन्तु जैन दृष्टि से छ दिन तो कया, छ 
हयाछ सिनिटयाछ सेकए्ड में भी नेर सृष्टि यना सऊते 

/ “बता की शक्ति है। अत खुदा यहोबा या इनऊे फिरस्तों 
_ व कोटि में गिने तब ऊपर की बात ठीक घटित हो 
जाती ई। उन्‍हें ईश्वर कोटि में ग्रिनकुर उन्तक द्वारा युद्ध का 


उपन्श कराकर रागह्नप का कार्य कराना, निरा जिचार शुन्यता 
बा अमता के सिवाय अन्य कया हो सकता हैं? सुज्ेपु कि 
हा हे 


डी 
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दरज्वाना & अमशासन्दों, रोशा बहेशत, फरत आक्तात 
गोरशेद, माइतार, सेवारा, पवन, हवा, पाणी, जमीन, मोद 
पान, गोसप"द धातु अने माणसो ने पेदा कया छे 
स० खो० अ० दोझानांम, सेवायशन 
तेगे अशोलाकोना फरोहरो पेदा कौधा, जेओ आंध्माते 
पाणां, भाडपान, प्राच जातना गोस्पदों तथा गर्भसस्‍्याव ना 
अददर पच्चाश्ोनी जालवणी फरे छेः जेझोनी मदद थी सोरशेट, 
चाद्र तथा सेवाराओ पीताना राहू ऊपर चाले थे | 
त० खो० झ० फरवरदीन रोजनी सैतापश 


ईश्पर फी श्रात्ञा से चन्द्र बढ़ता है और पटता हैं 
भादताब दादार अ 8 हुफम थी पन्दर दहाड़ा वर्ष 
छे अने पन्‍्दर वृद्ाड़ा 
स० खो० ध्र० माइबांस्तार नीझाएय 
तमान “याभवो नो बक्तनार श्रहुरममद थे एवो हूँ एकरार 
करू छु ॥ 
त० खो० झ० “समे झवधहे मजद 


के जमयादुयकर्‌ धरती ऊपर मवछल छे, अने ते धरती ऊपर 
दार अहुर मजदे बावीस सौ चमालोस २२४४ पद्दाडो पेदा 
काधा। 
त० खो० थ० जग्याद यरते 
72028: खोरेद्मद सर्वक्ष, साहेबो नो खादेब पादुशादी ता 
5५ डेश खलरुतनों पेदाकरनार, रोजी रजक आपनाण 
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शक्तिवान्‌ , अनन्त वक्तेस आपनार रहेमवाला, डद्यापण बाला, 
पाऊ पदाकरनार, लादार अहुरमणदनी हुँ सतायश करू छु 


तन खो० श्र० पोरशेद नीथारएश 


अहुनपर तनने बचावे छे, वामदादने हुँ नमस्कार करू 
बुष्ट अहदरेमनने, एशमदेव ने तथा तमाम बुरीशक्तिओ न तोडवा 
ने माटे अदुरमददद ने हें नमाज अर्पए करू छू । 


त० स्थो० श्र० होशवाम 


जो मज़द्‌ | मारी मदरेआव हु एकल सुदाने माननारो 
छ + एकन खुदाने माननारो जरथोरती घर्म पालनारो छ्ु। 


त० खो० अ० तममेग्रच॑धदे सफल 
अहुरममद नो पेदा कीघेलो वहेरामयजद मौनो यमदोमा 
सौथी फनेहमन्द ले अन कोई यी सफटनी बखते तेनी 


भदद्‌ चाह छे, तेनु सकट ते टालेछे, अन तेन फ्तद आपया मारे 
यु जुर घसते जुदा जुदा, रूपा आधे छे । 


*-सुशनुम्ा पवनना रूपमा उड़तो ६-भरजुतरॉन माणसनारूपना 


३-गाधाना रुपमा ७--वारघ्नद्पक्षी ना रूपमा 
३--घोड़ाना रूपमा ८--मेंढाना रूप सा 

४-ऊ टना रूप मा ६-- बक्तरा ना रूप भा 
(“सु ह ना रूप मा 


२०-पहुलयान ना रूप मा 
त्त० खो० श्र बरेराम यश्त 
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ओना दु ख ने टालनार थे ? त्यारे अहुरमजदे जमाब आप्यो डे 
भारा अने अमशासपन्‍्दो ना नामों धाज दिस्मन आपना७ 
फतेहमन्द८ बेरी ने मारनार, तन्दरोस्ती आपनार, भरने पापीओं 

जा दुसाने टाल छ्े 
पे त० खो० धर० दोरमगद प्र 
अशीपवन्ध नारी फरेश्तों छे, ते दोलत, सत्र भी 
धुस ऊपर मवकल थे एने अरहुर भजदनां प्री! 
अमशासपन्‍्दोनी बेदेन, असपरदार मंद अमशाहत्द ( नारी 
फरेश्ता ) नी दीऊरी अने भहेर यजद, शरोश यजद, ते 
राजुयजदनी बेहेन भनभली माजदयरनी दीन नी वेदेन करीबे। 
ख० खो० ध० अशीश बध परठ 


भला यृद्धि करतार, महेरबान_दादारनों हु सेपास शुझर 
करू छु, क जेणे तु शहे्‌रेयर न पेशकोधो, जे गेती मी हुसिया 
मा धातुओं ऊपर मबज्ाल ले। शहेरेवरनों मारकते सोना वर 
रूपानो, तेमज जमीन सेडयाने तथा दुश्मनने मारवाने मारे ना 
इथियासे ने साटे चपराता लोद सण्ड नो बवारों थाय थे। 


त० खो भ्र० शदेरेवर रोजनी सैतायश 


आगला बह सा हु जेबी काई होऊ, हवे_ पद्यीना जमाए 
, हये पश्चोना जे 
मा हु जेपी हक याऊं, इरान ने लगतो होऊ, के बीजा 
द्वाऊ तेमा तु गुवाद मारी यारीए पहोच । 


स० खोल थ० गुबादरोजनी सेवाथश 


_  ऊंपिम जमाना सुपी ते सेतायश करवा ने 
लायर छे, वेने थी 
आरंद राशनी दया आशानोदु मूल छे। तेने थी बे किनार 


>किस ४? 2७ इस्‍ असल: 


ईराय नो पक्चपाव अन श्राप च्‌्०्७ 
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जमानों छे, ते पेदायश लो पेटा करनार, रक्षण परवार। दुस 
भी बचावनार अशो तेमज़ दरवन्द ने पवित्र फरणार, तेओने 
हमेश सुधी खुशाल राखनार, तेश्रानी फरणे प्रमाणी तेशरोने 
बदलो आपनार थे तारी आशा तथा भरजीने लीपे 
आस्मान जमीन अने दरेक पेदायश शणगार पामेली छे ! 


स० खौ« अ० द९्प महेररोजनी सेताएश 
आ दुनिया मा व्यपस्थाने माटे, तु सरोश ने सौ थी खूब- 


सूरत, सौ थी घणा वलयालोा, तथा दरुज़ ने मारनार पैदा फर्यो 


थे । तारा प्रताप जोर तथा सारेहने लीधे इनसान ना तन तथा 
रवाननी पासवानी थाय छे | 


स० सो० भ० सरोश शेतनी सैतायश 


अशों शरोप यनद मुफत्ेश नरनारोओनो बचाव करे छे।! 
ते ऐशस याने गुस्सा ना देश न मारी दृटाडे छे। 


त्त० खो० ० शरोप यश्त थड्ीनी नीरग 


इरान नो पत्तपात अने भाप 


ईरानी नहीं सेवा वर पादशादो हमेशा हारेला तथा मार 
खाधेला थई ने हेठे पढ़ जो । 


स० खो० अ« नामे-वाघर 


चे खोरेदनी वरकत थी अहरमजदे पुष्फल नूरसन्द आजादी 
करनारी पेदायशों चनावी अने जेने लीथे रस्ताखेजने बसते 
शुजारेला पाद्दा सजीवन थरो | जी दगी अने अमरपणु आवशे 


हा सप्तिवाद और इश्र 





अने दुनिया तररों ताजयी बाली थशे। ते बखते ढुनिया + 
द्वानि पद्ोंचाइवान माटे दरूच पोतानी कोशेप मा विी 
यशे। 

त० खो श्र० अम्याद परे 


अशो जरथोश्ते होरमजद ने पूछ, के मने तु जेशति$ 
रपान ने शाथी छुटकारों मलौशऊक 


दोरमणदे जवान आप्यो के. पहेल वद्देशत मां तब 
मेलबबुमादे हु होरमजद तथा अमशास्पन्‍्दों नाहस्ती अत व 
चथा दोजस तथा कयामत तथा तन पसीत तथा चित्‌ रदपुल् बनाती 
हिसावनिषेतया अद्देरेमन, लेयों तथा दोचसनों मार साधेत पर 
पन्‍्दानो नीस्ती बाबे बेशुमान रहेयु 'अन बीजु राखराद अएवर 
करवो, भीजु श॒क्रशुजारी ऊरवी, चोधु मनशनी थी झदशाए 
करवी, पाचमु ए जे पोताने लाये नहीं द्वोय व बोई बी शर्त 

सम्बंध सा फरचु नहीं। 
स॒० खो० श्य० बनाम ये 


नी राम नो ढर रासी ने काम कर जो, नेक अने राखी 

र्ि मेक कफ 2 पक 
मुक्ति पामे। रबातु चालु रापनो, जेयी तमारू खाने 
ध खो० अ० धनामे गजब 


सब < हि हि 
उद्धि थी कर भला सखुबों तथा भला कामों सारी 
सर्व सुडा दि _अने से आपण न वद्ेशत तरफ लड़ जाय थै। 
जरा, तथा झुढा सखुनों तथा भुडा कामी 
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पदूदुद्धि थी कराता नथी, अने ते आपण ने दोजय तरफ लई 
जाय छे । 
व० रो० अ० दोचा चीस्प हुमत 


अने जे फोई मुसाफरीए जाय छे तेणे पोतानु खावानु लई 
जबु जोइये, तेज प्रमणे सघलाओए गेती नी दुनिया माथी 
मीनोई दुनियाने साटे नो आरास्ता कीघेलो हृदौश्नो लइ जबा 
जाइए के जेंथी रघान दलाक थाय नहों। 
त्॑० गयो० च्र७० दनांमे पजद 


समालोचना ( पारसी सृष्टि ) 


हिन्दुओं के अवतार, मुस्लिम खुद के फरिश्ता, क्रिश्चियन 
यहोवा के सभासद, और पारसी अटहुरमजद के अमशास्पनद 
क्गरभग एक बज्ञा में रहुनेयाले अथवा एफ रइूल के विद्यार्थियों 
घने समान महशता घारण करने वाले हैं। जैनो के इन्द्र फे 
लोकपालों के साथ इनकी समानता की जाये तो कितने ही अशों 
में दा सकता है। स्टि पे सम्बन्ध में चारों की कार्यप्रणाली 

पहुत अन्तर है। अपतार तो स्वय ब्यपने आप गृह 
स्तासी की भाति सृष्टि का कार्य करते हें। सुल और यहोंया 
कितने ही स्थलों में स्वय कार्य करते हैं. श्रीर कितने ही स्थलों 
में फिरसाओ्रों के द्वारा आज्ञासाय से कार्य करवाते हैं । जब कि 
शहूरभजद ने खुद पृथ्वी जलादि को आज्ञा कहीं मी नहीं की है 
कि तु अमशास्पदों को उत्पत किया और अमुक अप्लुक कार्यो 
फा अधिकार उन्हें सौंप दिया, उसके अनुसार अमशास्पन्द ही 
सृष्टि कार्य के अधिप्ताता बने हैं। कुरान और वाइबल में जिस 


३१० सष्टियाद और इंश्वर 


[ 
प्रकार खुदा और यहोवा ने घारस्वार मनुष्य समाज के सलक 
में आकर अपनी शक्ति का परिचय कराने में श्राम्मप्राद 
पक को बचाने को दूसरे को मारने की, शत मित्रमाव हे 
की, बलि लेने की लडाई का मार्ग बतलाने की लौकिक वा 
जसी फी हैं वैसी अहूरमजद के द्वारा अपने मुख से कहींए 
कही गई सुनने में नदी आती है। किन्तु अहस्मनद के भर्कों 
ने भक्तियश स्तुति करते हुए अहुरमजद की मद्दिमा कांगार 

किया दे तथा अपये को ओर ससार को उत्पन्न करते हा 
पेणन किया है। मानवीय स्वार्थ वृत्ते को तृष्त करने के लिए 
अमशास्पन्दों के सिबा चन्द्र, सूर्य, नदी, अग्नि आदि को 
स्तुति करते हुए क्रिसी क पास से सोना चादी तो किसी के पात 
भें लड़ने के हथियार फ्रिसी ये पास से सहूलियत, दोष 
सुटाई चातुर्य ओर सनन्‍्तान आदि माग हैं। पुस्तक से केयल 


मागनी ही सागनी की गई है, किसी के द्वारा दिया गया उत्तर ता 
पैंसन मे नहीं श्राता है । 


बचा अरहुमजद क भक्त की यह विशेषता है कि हराम 
और वाईयल की तरद्द लड़ाई करवान का उपद्श दिसी उत्तर 
ह वरमजद के मुय् से या स्वुति करन बालों के मुसत से नहीं 
दिया गया। है! की बलि और भरुप्यों की हत्या भी नहीं 
अपलाई गइ है। ये सब बातें अहुरमजद की साह्तविक इंतति 
को सिद्ध करती द्दै। 
में मी गे के भक्त स्गग नरक और मुक्ति के साधनों के विषय 
ह।  स्‍मचद़ से रेंडक्र खुलासा प्राप्त करना नहीं 
पी इंखर का सय रखकर भला आचरण करने और 
नन्माग में चलन की 


सूचना करऊ मुक्ति पा सार्ग भी दिखाया 
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हैं। कर्मों का नियम भी स्पष्टता से सममाया है। भला करोगे 
तो स्थग॑ मिलेगा और थुरा करोगे तो नरक प्राप्त होगा यह 
बतलाफर जैसी करनो पार उतरनी' यह कर्म का नियम 
सम्ममाकर अहुरमजद ने भक्तों को अपनी कृपा पर ही आश्रित 
नहीं रपा दे। जिस प्रकार खुदाने और ईशु ने तोचा करने 
वाले फो क्षमा प्रदान को है और सामना करने वाले को 
अ्रधिक से अधिक दण्ड देकर राग््भाप की सीमता के 
साथ कम के नियम का उच्छेद कर दिखाया है, वैसे 'अहुर 
मज़द ने 'कर्म के नियम का भग कर अपनी कपा से सब सु््ी 
रहेंगे और कोप से स्वया अनिष्ट पायेंगे! एसा भय और 
लानेच वतलाकर रागई प की प्रवृत्ति नहीं वढाइ है। इतना अब 

श्य किया है कि एक जगह इंसान के बादशाह की प्रशप्ता और 
ईरान का पत्तपात दिसलाया है कि ईसन के बादशाह के सिवा 
दूसरे बादशाह पराजित और मारसाये हुए होकर अध पतन 
को प्राप्त हों $ इन वाक्यों स इश्चर को पक्तपाती घनाने की 
भनिष्ट बाणी उच्चारण को गई है, परन्तु ऐसे अधिक वाक्य 
नहीं हैं। परभव के लिए कल्लेघा बाँधने को घाव कह कर जैनों 
के साथ एस्ता दर्शाई गई है। क्योंकि नेकी से परलोक सुध- 


रवा है और बरी से तिगडता है, यह जैनधर्म का अटल सिद्धा 
न्त दे । सुझेपु कि बहुना ? 


.......------ल्‍ेलननननननननभननतनसननततत+ 
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है। इन श्रेणियों में ही साइण्ट एवेस्ट आदि उच्च शिसर भी 
है जिन में मे मुख्य मुख्य नीचे लिसे अमुसार दें-- 


माउण्ट (एवेघट गौरीशकर) नेपाल में. २६००२ फीट 


किज्चन चंगा स्घरश० के 
घयल गिरी क्र र६८०० 
नंगा पर्वत काशमीर में... २६६४० # 
गशेर मम कराबोरम में. २६४७० 
गोसाई थान छुमायु मं २६६५०. + 
नाटा देयी ]॒ २५६५०. +$ 
राजा पोशी कैलास भ २४५४० 


(२ ) “मध्ययर्ती हिमालय” इसकी ऊचाई प्राय बारद 


हनार फीट से पद्टदू हतार फीट के नीच में है । इसकी पोलाई 
प्राय ५० मी ६। 


५. (३) बाय दिमालय” अथया शिवालिक श्रेणिया, ये 
सेदान और मध्यवर्ती हिमालय को श्रेणियों के बीच मेंट। 
इसकी ऊ चाई क्रीय तान हजार से सात इजार फरोट ऊे यीच 
में है। इसकी पोलाई पाँच से तीम मोल तक है। मसूरी तथा 


नेनीवाल दन श्रेणियों में ही है। 
- पु ५ 
. शञानिक अन्वेषण से मालूम हुआ है कि बरीय सादे तीन 
करोड़ व पहल इस स्थान पर महासागर था। वैज्ञानिकों ने 
सिद्ध किया है कि हिमालय जे प्रत्येक पत्थर और कन-कन में 
नामुद्रिक उत्पचि की छाप ज्गी हुई है। इसकी शिल्षाएँ अस्त- 


| 


; शा 
पर. री दें कितु स्तर पर स्तर रूप से जमी हुईं 
स्वर, बालुरा, मिट्टी या चूने के पयर फे फनों से बनी हु 
पा भालूम पड़ता है। इन शिलाओं का प्रस्तरित हल 

घोटे छोटे कणों से पनना' सिद्ध फरते हैं कि इनकी रथ 
किसी जलाशय के घुट म हुई है। 


हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई! 


दे साधारण अनुभत को बात है कि नदियाँ और गे 
अपन प्रवाह के साथ मिट्टी, चालुफ़ा और फकड़ बहा ते जा 
है। मैंदानों मे चद्वती हुई नदी ज्यो-्ज्यों समुद्र क पास पहुँचे 
हें स्पोंत्यों उसका पानी ग्दला होता जाता है । हरद्ार 
सो गजल चितना मिमल दे उतना काशी में नहीं है. और काशी 
में भित उतना पटना में नहीं है। नाले और नदिया एप्वा 
को काट काटकर, अपना साग' बनाती जाती है । बढ़ी-बढ़ी 
नदियाँ तो पल कल शब्द करती हुईं जल के अबक्त वगस 
बडी उडी शिलाओं को भ॑ हाट डालती हैं। पहाड़ों स दूठे हुए 
हमर जल प्रवाह में रह जात साते गालमोल होकर घीरे धीर 
आटे घोदे कड़े बन जाते है। पदाद से उतरते हुए चेग प्रथ 
दवा बेय होता है. तय कऊड आदि दऊ 


उनस शित “. मिद्दी और रेती के स्तर जमते जाते हें भौर 
अर ५ स्तर जमन पर पहाड़ बनते जाते 428 

के की गुप्त सृष्टि होती है। पर्वत 
या थ वर्ष >यतीक् होते है । करोड़ों यर्षा म जब भूकम्प 
नेक कारणों से सिजुद का पानी झक स्थान छोड़कर 








द्मालय की उत्पत्ति फैसे हुई ३९५ 


5 5 5 2 2 अप जल पट न 


अन्य स्थान पर जाता है तब पर्वत प्रकट होते छे। इस ६32५ 
हिमालय ही सृष महासागर में हुई हो ऐसा विज्ञान मानता है। 
इसडा दूसरा प्रत्यक्ष श्रमाण यह भी है कि इसकी चट्टानों में 
जलचर प्राणियों के अवशेष मिलते हें) उक्त प्रमाणों से हिमालय 
क्री उत्पत्ति महासागर में हुई मानी जाती दे। वेज्ञानिकों ने 
इसका नाम टेयिस' रक्‍्प्ता है! हिमालय के पूर्ष भारत फा 
देशविभाग श्रावकल से विमिन्‍न था। उस वक्त भारत का 
दक्षिण प्रायद्वीप पूर्य में आस्ट्रेलिया ओर पशिषम में अ्फ्रिका के 
साथ लगा हुआ था। आजऊल वगाल की साडढी, अरेपियन 
सागर तथा ”िंद महासागर जहाँ हें वहाँ पहले महादेश था। 
इस प्राचीन महादेश को “गौरुडत्राना लैएड” कहते हैं।इस 
प्रकार टेथिस भह्दासागर के उत्तर में “अगारा लैण्ड” और 


उत्तर परिचम में 'आर्कटिक' सदददेश था ऐसा कई प्रमाणों से 
माना जाता है । 


९ कु शेपों न 
हिमालय पर्यत की शिलाएँ तथा प्राणि-अवशेषों के अध्य 
पेन से ज्ञात होता है कि ये समर श्रेणियाँ एक साथ उठफर 


इवेनी ऊ ची नहीं हुई हैं । यह उत्थान श्राय तीन अवस्थाशओं में 
हुआ ह-- 


मैधम उत्थान “मध्यईयोसीन१” काल विभाग में सथ्यवर्तो 
द्विमालय बाला भाग समुद्र से बाहर निकला और दस चारद 
८ उचा उठा । इस काल 


ले थिमाग पा समय असुमान से सादे 
दौन करोड सो बष पहले का साना जाता हद 





६-८६: 
१--भांताचिक ढाद्य विभाग का नाम है। 


इ्श्दृ खप्टियद और ईश्वर भ 


द्वितीय उत्थान “मध्यमायोसान” समय में आज से रा 
एक करोड बप पहले हुआ। इसमें मरी कसोली की भे। 
उत्पन्न हुई ! इसकी ऊँचाइ दस स बीस हप्वार फ़रीट की है। 


ह 
हि 
तीसरा उत्थान दूसरे छथान से छृगभग चालीस हृजार वे. 
बाद ्लायोर्सीन! काल विभाग मे दुआ-इसमें शिवाली  भेगियों 
भी उतत्ति हुई । यह उत्थान तीन जार से सात हजार पीट के 
हुआ। ये इत्थान भूऊम्प आदि से हुए मालूम पढ़ते हें। कासरे 


डायान में फरत शितरालिक श्रणियों की उँचाई रेश से पीस 
इलार फीट की हुईं। * 


हिमालय की नदियाँ 


गगा, मिन्धु, यमुना, अद्भापपा आदि नदियों हिमालय की 
सत्र से ऊची श्रेणियों की परलॉपार विब्खवाल प्रदेश मे 
निकली में । नक्षपुतरा प्राय एक हजार मील परिवम से पर 
परिफ बहकर पादी दक्षिण की चरफ सृडफर चलती है। 7 


पं कर के इमश सत पचत ओखियां को काटकर मैदान में 
अबश करवा है । 


इसी प्रकार सिन्‍्धु नदी भी मानसरोपर मौत से निझत 
श्लि पू्ई से पश्चिम को तरफ चद्दत्र पश्चात्‌ सब पर्वत श्रेणियों 
का काटवर भेदान में श्रवश करती ६ । 


ये ग भा ओर यमुना का बदूगम भी सदार हिमालय सह! 


भी बम्मश समानाः फेल हक 
के मन्त्र सथ पर्वत श्रेणियों का फाटफर 
सदान में इबरवी है। थे पर्वत श्रोसियों को 


ल्ख्खिलल्लल्स्ल्न्नलललत 


ल्तथान की अपना नदियों की माचोनता ३7७५ 


उत्पान वी अपेता नदियों की प्राचीनता 


साधारण भौतिऊ नियम ऐसा द ऊि पहाड़ फा नदियों झा 
जनम थ ममानान्तर परत श्रेणियों फो धीच की घादी में 
होना चाहिए जैम कि सि-थु और नक्षपुत्रा के पूररद्धि का भाग । 
किन्तु गया वगरह का प्रवाह एक एड करफे पर्रद श्रेणियों झा 
फाटत हुआ अपना माग बनाता है यइ भौतिक नियम्न ऊे 
विरुद्ध ै। वैज्ञानिक कहते हें. कि नदियों फा जल मार्ग द्विमा 
लय पर्व॑त की श्रेणियों का अपेक्षा अधिक पुगना हैं। अब 
हिमाहय के रवान पर टयिप्त महास|गर था तय दक्षिण महा 
उश का ढात्य उत्तर को तग्फ था उस समय नदी का अवाह 
नत्तर क्री तरफ बहता हुआ ट/थस महासागर में पदता था। 
इन नदियों के दवा) को रत और मिद्टो पहुँचो थी दसी से हिसा 
लग का शिलाएँ पी और मुकम्प ऊ घक्कों से जन वह उन्नत 
बना ढेप पदियों का प्रयह दक्षिण मे “त्तर तों तरफ जाने फ्े 
बस्ते स्तर मे दक्षिण फ्री तग्फ यद्दन लगा। नदियों के उद्गम 
शान यश झुचे होन स जल प्रया”ट का वेग भी सेल हो गया 
और शिवा कादने को शक्ति भा पढ़ गई) इसी बदी हुई £शक्ति 
से नदियों अपना माग काग्रम करन में सफल हुई । ज्यॉज्यों 
रिमराज्षव के शिसर ऊ चे होते गये स्थोंत्यों नत्ियों की शक्ति 
पढ़ती यई। फल स्वरूप अपनो घटी को प्रति न्‍नि ऊँढ़ी 
पनादा ग़इ। एक तरफ नये पर्वनों फी सृष्टि होती गई और 
दूसरी तरफ घाटी ऊँ डे होती गए । इससा परिणाम यह आया 


दि नतियों को घाटिया स्माना-तर पर्यत श्रेणियों को काटी 
हुई दिए की तरफ चदन मी । 








इश८ रप्टिवाद ओर इंश्बर 





साराश 


पहाड़, प्रष्वी का प्योय है। प्रथ्यी एक स्थान पर ऊे 'ची होती 
दूसरे स्थान पर गड़ढ़ा होता है। जहाँ स्थल हो वहाँ [पल 

जाता हे और जहाँ जल होता दे वहाँ पदहाई घन जाते रे । यह 
पर्याय का स्वभाव है । द्रव्य धुर स्थिर रदवता है किन्तु पर्याय का 
परिवतत शणे चणे दोता रहता है। द्रव्य सव है थौर सत्‌ का 
लक्षणउत्पाद, व्यय, भ्रव्य स्वरूप है। इश्वर फी शक्ति को बीच 
भें डालने की बुछ भो आवश्यकता नहीं है । ईश्वरीय शक्ति काये 
करती होदी वो साव मिनट में या सात सैकिंड में दिमालव 
यने जाता, करोड़ों बर्ष न लगते । 


गया विज्ञानाक प्रवाह ४ तरंग ९ 
परू- अननन्‍्तयापाल मिगरन एस०एस०्सी९ 


पथिवी की उम्र 
( एथियी की उम्र के विषय में मिन्न मिन्न सायताएँ ) 


(९ १) 7065 ४७०६५ (डेस बिग्नोलिस) (एएकार्गण8) 
986 छा ड्वटाडवे साइ४07५ नामक पुरुतक की भूमिका में 
लिखता है कि भेरी गिनती फ असुसार खप्टि के आरम का 
भयदा प्रकार का हे-- इंसा स -४८३ यर्ष पूर्व अथवा 
$६८४ चर्ष पहले । सर्त मत ओेदों को ध्यान में रखत हवए कद्दा 
जा सकता दै कि सृष्टि इंसासे 9०६७ चर्ष पहले बनी है। आर्च 


चरार शष्येकाध०छ पदक भी इसी अकार मानता 








मनुछ्मति और पुराणों के अनुसार ३१६ 





(२) भूगर्भ विया विशारद्‌ प्रो० जैलि कहता डे कि प्रथिवी 


की मोटाई पर से ज्ञात छोदा हैं. कि यह प्रथिवी दस करोड़ 
धर्षों में बनी है । 


(३) ईरानी पुराणों के अनुसार एथिवी की उत्पत्ति आज 
से बारद हजार यर्ष पहले हुई थी । 


मनुस्मृति और पुराणों के अजुसार 


हिन्दू पुराणों कीमान्यतानुसार ब्रह्माऊे दिन झी शुरूआत में 
चृष्टि इसन होती है और शाम को समाप्त होती है अर्थात्‌ 
प्रलय होता है। रात में प्रलय और दिन में सृष्टि । ्रद्मा के एक 
में चौद्‌ह मरुव तर होते हें । एफ ण्क सन्वन्तर में ७१ 


चतुयु गी होती हैं। चार युग में सत्ययुग के १७०८०००, पेता 
क १२६६००० 


/ दापर के ८ ४७००० और कलियुग के ४३२००० 


रहते हैं। बातों युगों के कुल 9३२०००० बर्ष हुए। चौदद 
मन्द तरों क चार 


ए अरत बत्तीस करोड़ वर्ष हुए। इतनी उम्र 
शथिदी की बताई गई है। बतमान्र में सातवें सन्वन्तर की 
*५ घतुपु गी व्यतीत हो चुझी हैं। अद्टाईंसवीं चाल दै। उसके 
वीन युग परे चुके हैं, चौथे कलियुग के ५४०४० वर्ष चालू 


में अथात्‌ १६६६ के साल में पूरे हुए हैं। बाकी कलियुग 
> चार लाख धयीस इजार नौसो साठ वर्ष और हैें। बर्त 
मान में प्रथिदी की उम्र १६२ ६४६०४० वर्ष को है। मनुस्म॒ति 
पयप्राध्वाय के सलोक ६८, ७३, ७६, ८० के अनुसार सी ऊपर 
जन बर्तमान आयु बताई गई है । सूर्य सिद्धान्त के अनुसार 
भी यही अक हैं. किन्त आठ 


“व आयम्रट को गणनाके अनुसार 
१६८६९-५५३१ बर्ष दह हैं। सुसार 


मन्प् हैँ 











ब्‌ने० खष्टियाद और इश्वर 





रेडियम ५ 

“यह धृथिवी कितनी पुरानी है यद सिद्ध करनवान वैती 
निर््यों न रेडियम नामऊ पदार्थ को सोज का है । रेडियम गुर 
नियम नामर पद्ाथ से निकलता हैं अर्थात्‌ युरेनियम ऐीया 
रूप से परिवतित होता हैं। एक चायल भर रेडिम तौस शांस 
चावल भर युरेनियम से आ्राप्त द्वाता है। युरेनियम के ४७ 
परमाखु का रे/डयम रूप में परिणत होने में सात अरप पचराम 
फराढ़ वर्ष लगते हैं ऐस वैज्ञानिकों का अनुमान है। झ 
रेडियम स॑ नासूर आदि रोगों का नाश ह्वाता है। जो रा 
विभिली स भी नष्ट नहीं होते थे रेडियम की शाक्ति से नह 
दो जात हें। यह रडियम नामक घातु दुनिया मे बहुत अत 
प्रमाण में आप्त हुई है । एक तोल्ला भर रडियमकी कीमत च्म 
लाख रुपया दे । भर कि रेडियम के एक परमाणु के नव हें 
लिए त्तीस लास गुने युरेमियम की आवश्यकता होती है भौर 
उस भी रडियम रूप में परिणत होने के लिए सात अत 
प्रचास कराड़ पपे चारिए तब एक रक्ती भर या वोले रा 
टेडियम दब्यार द्वोने में कितना युगेनियम चाहिए और रे 

डियम रूप बनते में कितने चप लगन चाहिए। 


गगा विज्ञान अक श्रवाद ४ तरग 
लंसऊ--श्री अनात गोपाल मिगरन ऐश 90 


आाइन्स्टाइन का सापेतबाद 


कर जी को भ्राचीनता के विषय में सबके अधिक 'आरइवर्य 
आई स्टाइन के सापेक्षबाद म मिलती है। आराइनस्टा 








जैन दृष्टि से समन्‍्यय श्र 





के मिद्धान्त ने अर्थात्‌ सापेनवाद ने वैज्ञानिक ससार में 
बलबली मचा दी हैं। ई० सन्‌ १६१६ में प्राय सभी) समाचार 
जनों में सापेक्षयाद की प्रामाणिरुता के लेग्य छपाये ना रहे थे | 
प्पिक्षवाद कहता है. कि पदार्थ ओर शक्ति वस्तुत एक ही 
हैँ । एक सेर गरमी की वात करना एक सर लोदे की बात के 
बसपर है। एक सेर गरमी की शक्ति सवा अरब भन पत्थर 
को पिघलाने में समर्थ हैं । 


कदाचित्‌ सूर्य की गरमी इस सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ 
का क्षय करने और उसके स्थान में शक्ति प्रकट करने में कम 
होती हो तो दस सर्च वषा मे एक मर पीछे केवल आधी रत्ती 
भज्ते हो कम हुई हो | सेर मे आधी रक्ती कुछ महत्व नहीं 
रखती श्रत सिद्ध हुआ कि यह सूर्य हज़ारों अरब वर्षों से 
चमकता आ रहा है और हजारों शसत वर्ष पर्यन्त चमकता 
रहेगा। 

(सलौ० प० श्र ४ साराश ) 


जैन दृष्टि में समन्‍्यय 


वैज्ञानिकों से सूर्य ओर प्थिवी के अस्तित्व फा जो अनु 
सान रेडियम तथा पदार्थ और उसकी शक्ति की एकता के 
आधार पर धाँधा है बह निश्चितरूप से नहीं हे किन्तु 'अन्दाजा 
हैं। उसमे रेडियम की बनावट से आज्ञ तक का काल निश्चित 
है कितु आगे पीछे का काल अज्ञात है। आइन्स्टाइन का 


सापक्षचाद तो ज्ेनों के नयचाल या स्याह्मात से बहुत मिलवा 
र्१्‌ * 
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हुआ है। जैन द्रव्य और गुण तथा पर्याय को मिनामिक 
मानते हें 0एक अपेक्षा मिन्‍न है तो दूसरी अपेक्षास भभित 
है। आइन्स्टाइन का पदार्थ जैनों का द्वव्य है और शक्ति पर 
ई। आइन्स्टाइन के अन्दाज़ म अनिश्चित शर्त है कि याद 
ऐसा द्वा तो ऐसा होगा किन्तु जैनां क सिद्धान्त मे शर्ते नहीं यु 
उसमें निश्चित यात हैं कि पर्योयाँ का चादे कितना ही परिवर्तन 
हो किन्तु द्रव्य न तो परिवतित होता है ओर न घटवाही है! 
द्रब्याश धृष स्थिश्वर है। आइन्स्टाइन के कथनानुसार यहि 
हजारों अर॒य पर्षो म आधी रची गर्मी नष्ट होती है ता हभाएं 
नील वर्षो में गरमी सतम हा जायगी। पदार्थ और शक्ति को 
एकास्त अभिन्‍न मानने पर यद्द द्िसाव लागू होता है हिट 
अनकान्त भेदामेद पक्तमें लागू नं पड सक्‍ता। शक्ति पाई 
फम ज्यादा द्वोती हो किन्तु पदाथे--द्रव्य का नाश तो न | 
कल में भी नहीं हो सझुवा । पस्वुत मर्मी या शक्ति का जितने 
अम्राणम व्यय था नाश होग। उतनाही आमदनी भी हा जायगी। 
क्योकि लोक में गर्मी शक्ति के द्रव्य अनन्तानन्त दें। दृ्व 
>त्पाद व्यय ओर घौव्यस्परूप है । एक तरफ व्यय तो दूसरा 
दरफ उत्पाद भी चालू है। इसलिए जमन विद्वान हेल्म द्वील्टस 
की जो 'शक्ति नइ उत्पन नहीं दोती है भौर पुरानी नष्ट नहीं 


दो है? मा्यता है चह ठीक परी पे डा 
जाए एटल है। है और बद जैनों फ्लो अ्रक्षर 


५३ कि बहुना 
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शक्ति का सजाना सर्य 


ईश्बरवादी कहते हें कि ईश्वर जगत्‌ उत्पन्न करता है. और 
जीयों का पालन फरता है सद्दार भी इश्यर ही करता है अथात्‌ 
.अ 
हश्वर सवशक्तिमान्‌ हे 


वैज्ञानिक कद्दते हें कि इस प्रथियी के सब जीवों को जीयनी 
शक्ति नेने वाला सूर्य दी है। यह वात निविवाद मिद्ध हे फरि 
सूर्य की रश्मियों से ही रासायनिक परिवततन होता हू जिसके 
जरिये स छोटे छोटे हुए स लकर बडे वडे वक्ष पयन्त सब 
चनम्पति हरी भरी रहती दे । हरिण शशक आदि पशुत्रा का 
लावन भी इन्हीं उद्भिज्न पदार्थों पर अवलम्बित है । 


इसी सूर्य के प्रकाश सर वाष्प बनता है और वर्षा होती है । 
चपा से कइ उद्मिज्ज पदार्थों ओर चलते फिरते प्राणियों की 
ज्व्पत्ति होती है, यद् बात किसी से दविपी नहीं है। दक्षिण भुष 
ओर उत्तर धुव की तरफ यात्रा करने वाले कद्दते हें. कि दोनों 
झुप्ों पर प्राणी वनस्पति या वृक्ष का नामो निशान नहा हे, 
पद स्थान जीयन शुस्य है। इसका कारण यह हे कि वहाँ सूर्य 
का प्रकाश बहुत कम है। सूय की शक्ति + अभाव से वह प्रटेश 
आणी ओर चनस्पति से शून्य है । यहा इंश्यर बादियों से पूछना 
चाहिए कि ईश्यर तो सर्व व्यापऊ दें--भुव प्रदेश पर भी उसकी 
शक्ति रही हुई है चैसी अवस्था में बहा वृत्षादि की रूष्टि क्‍यों 
नहीं होती ? इमऊा उत्तर उनके पास नहीं दै, जय कि पैज्ञानिकों 
ने इसका खुलासा ऊपर ऊर दिया है । 








झष्टिवाद ओर इश्वर 


खर्यताप और विद्युत्‌घाग 
अलग अलग दा घातु क सलीय सूर्य के ताप में इसे 0082 
रक्‍्से जायें कि उनमें से एक जोडा गर्म हो और दूसरा ढे 
रह तो उस कक्षा म विद्युत धारा होने लगती है। इस घी ई 
याग का 'ताप विद्युत युग्म' 780 ००घर० कद्दा जात ६! 


धक विशेष प्रकार का काच जिसे एकी करण ताल (80 
2०घर्तेशाध्प्रछ ) फहुत हैं उस सूर्य फी कक्षा म रसन से 9४ 
इतना घढ सकता हैं कि इसस फागज्ञ कपड़ा आदि तर हा 
सकता हैं । इसी सिद्धा-त के आधार पर इमित के बोयलर की 
पानी गर्म होकर जाध्प रूप बनता है। 


अभा बर्लिन के वैज्ञानिक डाक्टर मूनो लेंग ने अपनी मय" 
शाल्त में एक ऐसे यत की रचनाकी हूँ कि जिससे सूर्यताप लिख 
विद्यू तू शक्ति म परिणत हाता रहता हैँ! इस यतत की अगर 
प्लट्स यदि इजारो को तादात मं तस्थार कराकर उपयोग 
लाइ जायगी तो उनस मौल आदि बारखानों का कार्य भी 
चलाया ला सक्या । यद्यवि जल अ्रपाव सभी विद्युत अवाई 
उत्पन्न होता हैं. फितु इसकी >्यपन्ना सूर्य ताप से उत्पन होनेवाश 
बियुत प्रवाह की यह विशेषता दे कि वह हर स्थानपर उत्पन्न हैं 
सकता #। सूथ प्रकाश हर स्थान पर मिल सस्ता है | विशेषकर 
के भूमध्य रेखा के पास उष्णकटियन्ववाल देशों में विद्युतशकति 
बहुत सती पैला की जा सकती हूँ । यदि सूर्य स शक्ति अहए 
करन का यह 4याग बढुत्तायत स किया गया तो फोयल तेल, 
लेक्ड। अादि का आपश्यक्ता चहुव कम रह जायगी। 
डाक्टर लग की घ्लट का उपयोग अत्य भो कई अ्रकारों से दोता 








सूर्य की गरमी इ्स्श 





है। सैसे जहाज या वायुयान में इस यस्‍्त्र के द्वाए भय का 
सूचना प्राप्त की जा सऊती है। फोटोम्राफ को प्लेट पर लाल 
रग की फिरण एकत्रित की जा सकती हैं । 
गगा विज्ञानाझु प्रवाह ४ तरग १ 
लेसक--श्रीयुत रामगोपाल सक्सेनो, 


6 री 
से की गर्म 
सूर्य को गर्मी इक्त, पशु, पत्ती मनुष्य आदि मच को जीवन 
प्रटन करती है | सूर्य की गर्मी स ही जमोन म पत्थर के 
कोयले बनते हैं जिनसे ऐंजिन के जरिए मील आदि चलते हें। 


न्यूटन ने शाध की दे कि सूर्य और एथियी में आकर्षण 
शक्ति है । सूर्य प्रथिवी को अपनी ओर स्ींचता हैं और प्रथिवी 
सुर्य को अपनी ओर | किल्तु सूर्य का धजन एथियी से वीन 
लाख तीस हजार गुना अधिक है, उसमें आकर्षण शक्ति 
अधिऊ है निमसे प्रथिवरी ऊे द्वारा सूर्य न सिंच कर प्रथिवी को 
अपनी तरफ सींचता है । प्रथिवी में खुद में भी आकर्षण शक्ति 
जिसमे बह ग्रींची जाती हुईं भी सूर्य में नही जा मिलती 
किन्तु समान आस्तरे पर सूर्य के आसपास घूमती ई। प्रथिवी 
को आक्षंण शक्ति की अपेक्षा सूर्य की आज्पण शक्ति 
श्रद्ाइस गुनी अधिक है श्र्थात्‌ जिस प्रस्तु का चजन 
पृथियी पर एक सर हे उसी वस्तु का बचन सूर्य 
पर फ्गने पर अद्दाईस सेर होगा । जिस सनुष्य का 
भ्रूथिदी पर छेढ या नमन बजन होगा सूर्य पर इसी का चजस 


५२ सन या ५६ मन होगा । मनुष्य अपने वजन से ही लव कर 
चृरचूर हो जायगा । 


वातावरण और शरदी गर्मी 


रमी सदा समान रहती है ता भी सीयात में 

और उ.हाले मे ए किसी देर में शरदी अधिक और है 

में गर्मी अधि |! / इस का कारण वाबु गए 
। धथिवी के चारों ओर २०० मील एक बादु सरहलबह 
४ किसी समय पानी वाप्प-भाप अविक होती 
बा ही गर्मी प्रथिजी पर बेर । पी है ओर किसी पहा 
3 प्प न्षा के रूप में नीचे विरजाती दे. तब शुष्क वाह़वए 
ह र्मी अधिक बढती है। किसी बक्त परवावरण, का 
गिरता है तब धरदी अधिऊ हो जाती ह्दै। 


कसी किसी दश मे तापमान ११० से कर 
था, मे पहुँच जाता हे शत हपेंस पशपक्षी मर जाते है 
वापमान इससे पठजाय तो महुष्य भी मे 
अरेशों में तापसान पढ़ता 
रद जाता है तब डत शरद व 
जाती है । या॥ मान इससे भी नीचे जाय तो सहुप्क 
पथ, पत्ती आग भर जाते हैं। उण्डे देश में जन्मे डैए सु 
से के गो सहन न से गर्म देश में नहीं रह 
जथवा रत हैं तो भर भी जाते है। इसी अकार गर्म 

न्शम जन्म डैए ठख्डे नेश मे अधिक 

५ 


सहन नहीं कर 
गैमार हो ज्ञात और मर भी जाते हैं । यही बात प्यु 
था. के लिएमी है। है ह्यि गें को जी 
अ जीलान 
था मारने फीश।| रे न बा ३063३ 


इेशवर महे का पवायरण और सूर्य में । 
श्र शरीर रहित और पैजन रहित दोन से उसमे गर्मी भी 
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हे 








है और आकर्षण शक्ति भी नहीं है। यदि यह कहो क्रि 
मं और बातावरण को ईश्वर ने ही घनाया है तो यह डीक 
दो है क्योंकि जो शक्ति-गर्मी और आकर्षण स्वय ईश्वर 
' नहीं है तो दूसरों का कैसे ने सझता है । यदि ईश्वर में भी 
मी और आकपंश माने जाय तो चह, सर्च ज्यापक होने से 
वेन्न गर्मी या शररी समान रूप से होनी चाहिए। संगर 
सा नहीं है। यन्य्रादि के द्वारा जों ताप ऋम का साप किया 
शत हृ इसका अन्दय व्यत्तिरेक सूर्य के साथ तो प्रत्यक्ष दे 
7गर ईश्वर फे साथ तो अन्यय व्यत्तिरेक नहीं होता 'अत 
श्वर में उसकी कारणता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। 
गरणता की यथार्थ रोज कर के बैज्लानिका ने भ्रत्यक्ष सिद्ध 
र करे लिखा दिया है। ईश्वर बादियों ने बिचार शुल्य कल्पना 
र अ्न्ध श्रद्धा स्प कर के बाद विवाद में निरर्थक समय 
'यतीत किया है । अस्तु । 'गत न शीचार्मि' । 
( सौ० प० आर० # सार्राश ) 


जल और चायु की शक्ति 

वाधु से कई स्थानों पर पवन चक्‍की चलती द। यूए का 
नी ऊपर चढाया जाता है। चाहन पर ध्यजा बाघ कर हवा 
; भरिए इष्ट दिशा की तरफ समुद्र में जहाज चलाया जा 
जता दै। जल प्रपात से भी पवन चक्की चलती है। अमेरिका 
ः सुप्रसिद्ध जल प्रपात से जिलली की बडी बडी मशीन 
लाई जाती हैं। नायगरा के जल प्रपाद में अनुमानत अस्सी 
(पे अश्यवल की शकक्‍ती है । प्रति घण्ठा चीस भील की चाल 
$ चलने वाली सौ बगे फूट की हवा मे ५६० अश्ववत्त की 


श्र्प सष्टिवाद और ईश्वर 








शक्ति रद्दी हुइ है । पाच दस अश्ववल के तैल इस्चित सरीदन ग 
चलाने म॒ कितना गर्च होता है. यह सब छोइ जानत हैं। उप 
कि ऊपर बनाई हुई ४६० अश्वभल याली हवा ग्रपत में $॥ घ्ौ 
रद्दती है । किन्तु यहां प्रश्त यद् है विः हवा चोर पाता में रात 
फट्दा से आती है ? हवा कौन चलाता हैं? पानौ मो पद 
पर कौन चडाता है ? इत्तर--सूय । सूथ दी ए्यिवी का गर्मी 
हता है। गर्म प्रथियी पर हवा गर्म दोती है । गर्मो से दया पततो 
हाकर ऊपर चदती है श्रौर ऊपर की नीच॑ आता हैं। इस प्रढ्र 
हलचल द्वोन से हया इघर उधर दौइती है. और सुसारिरी 
फरती रद्दती दे। सूर्य द्वी समुद्र के पानी को गरमे करके बाप 
रूप बनाता हूँ । जब याष्प, ऊपर बायुमएडल में ज्ञाइर अगुड 
समय में बरसता दै तथ पट्ाड़ों पर पानी चटता है और पढदाइ़ 
से उतर कर बड़े प्रपात में गिरता है और मदी नालों फ रूप में 
सन्‍्ता हुआ समुद्र में रत, मिट॒टी, ककड़, पत्थर लेचाकर 
इसमें पद्ाडा को रचया फ्रता है। जहा «० से ३५ इलघ पानी 
पड़ता है वद्दा श्रति बग मील पर पथ करोड मन से अधिक पानी 
सूथ बरसावा है। निस हवार बिना प्राणी खासोच्छपास नहींल 
सकते और जिस जल का पान फ्यि बिना कोई भी आणी 
जोयनवारण नहीं कर सकता उस हसा और पानी को उत्पम 


उरन बाला सूय दे । सूये ही में य सब शक्तिया हें न कि इश्धर में । 
(सौ० प चघ+ ५ सारांश ) 


है कली में जलने की शक्ति 
पान से पत्र जैसे जो कोयले मिकलते हैं दर श्रसल ये 
“व्यर था भिदूदी नहीं है. किन्तु लक्डे हैं। बहुत बे पहले 








सूर्य से कितनी शक्ति आती है ? डे 





चुक्ष या वनस्पति मिट॒टी के नोचे दब कर बहुत काल के दयाव 
से पत्थर जैसे घनीभूत घन गये । वच्चावस्था में जलने की शक्ति 
रजको सूर्य से प्राप्त हुई थी। सूर्य की रोशनी ओर गर्मी में 
बृक्त कारपोन द्ि्ेषिद से कारपोन हवा ग्रहण करते हैं। कार- 
बान द्विश्रोषिद ( 087000 0080९ ) और कारवोन को 
अलग करने में शक्ति की आयश्यकता हैं । वह शक्ति सूर्य क 
ताप स आती है। बेज्ञानिकों ने सिद्ध किया दे कि वक्ष सूर्य के 
ताप से जितनी शक्ति गींचते हैं. उतनी ही शक्ति (न रत्ती कम 
नरती अधिक ) जनने में लगाते हें--ते हें।घासलेट तेल 
श्रोर पेटाल में भी यही नियम लाय पडता है। इस पर से ज्ञाच 


डर न 


हो जायगा हि सोयलों में लो शक्ति अभी हम देखते हैं चढ़ शक्ति 
यान से निकमने के याद प्राप्त नहा हुई हैं किन्तु लाखों 
करोड़ों वर्ष पहले जब्न ये दुक्त के रूप में थे वबसे उन में 
सचित है। घन पर हजारों फीट मिट्टी के स्तर जम जाने पर 
और पत्थर रूप यन्र लाने पर भी सूय फी रश्मियों से प्राप्द हू 
हुई शक्ति ज्यों को त्यो कायम रथ सफऊे। ओर इहसाग आप्दी 

था फरोडों यर्ष बाद इस शक्ति को दूसरे कोयले के शद्त+# 

अक्ट कर सके । 

; सौ० प० द+ * शाउन्ड 


डा 


बर्य से सिवनी शक्ति आती ई 2 


गर्मी मापने के यन्त्र से लात हुआ हैं दि ढ* कद है| - 
ऊपरी सतह पर जब सडी सोधी रमग्मि फिक # .& >क्न 
चगेगज पीछे छेढ अन्‍्वयल के बरापर हर्ट ८५% >न्‍्न्ट 
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साच्टियार और ईएएर 
वायुमएइहक्न क बोद मे थोड़ी सर्मी रुद् जात प कएय रे 
मारत यप के साप में झराप ही येंधगव पर सामान गे 
बपशव यल को शब् आता है। इस दिसाए से सारी हरपी 
ख्मग २६५ .७०००००५००५०० तइस नील अरबदत 
शक्ति लहर हें। यह मो अपनी पृष्दी को मात हुई मर 
साप ता अपनी एच्यी के थद्वार भी घारों तरप धूप 

भी गिरता है। गा सय का दिसाव करें ही शाव होगा ह््ि 
वी सतर से प्रतिपर्ग इरूूय २० अशववल कौ शक्ति निधन 
सूथ ये ्र्येक चर्म सेम्टीमीटर स लगमग ००० हा, 
की राशमों निपक्ता बरती है । इस दिसाम से एक वर्ष गे 
से इतना गर्मी निकलरी है कि झो इस्यारद आड़ पर पे 


शल्य लगाते १र जो सस्या होती है उतने मेने पत्पर के ही 
जला सकता ६ । 


क्या सर्य को गर्मी कम होती है हे 
इस प्रकार राय को गर्मी परिकलतोी राशी तो कालास्तर 
अवश्य घद जायगी ? बैक्कानिक कहते हैं कि यहीं पदेगी। एए 
सवा सोन इचार बर्ष घुसने पक्ष ये पीछेप भाग का 
लिया गया था उसफी छाल पर से पपो की गिनती की गई 
एक यध से एक छाल गए थाती है देसी छात्तें गिपने पर पत्र 
सी षप का उस यृक्ष का आयुष्य माना गया। दुक्ष का पृरि 
जितनी आनकल होती है उतनी ही बद्धि सवा तौन द्वभार प' 
पूर्य भी 8६ मालूम पड़ी द्वे। इस पर से निश्वय द्ोता है * 
सब चीप हजार दर्षा म॑ जब गरमी पढ़ने में पुछ घटती न 
डुइ तो भविष्य में भी नहीं दोगी।.. ( सौ+ प« चर 2 सारोश 








हः सूय में गर्मी “रत (दफेगर्मा को से आतो है? ३३ से आती है? ३३१ 





| वायु मंडल का प्रभाव 
₹ पहाड़ सूर्य की समीप में हें और ए्थ्वी उससे दूर है अत 
पहाड़ों पर गर्मी अधिक गिरनी चाहिये और प्रध्वी पर कस 
प्रढनी चाहिये | किन्तु होता है ठीक इसके विपरीत | एथियी 
पर गर्मी अधिक पडती दे और पहाड़ों पर ठडक रहती है। 
'आयू ओर शिमला के पहाडों पर वैशास्य मास मे भी गर्मी न 
' भानूम लेकर शरदी मालूम पडती है । इस का क्‍या फारण है 
' उत्तर-बायु मण्डल में हवा वा हलय चलन । गरम प्रेश की 
हवा ठण्डी होती है और वहा से चलकर ठडे भ्रत्श में जाती 
, वहा सके जाती है। अर्थात्‌ गर्म प्रदेश ठडा हो जाता है. औ 
ठड् प्रतेश गे हो जाता दे। दूसरी बात यह है फि प्रथ्री दिन में 
मम होती जाती है और रात्रि में वह गर्मी वायु मण्डल म रही 
हुए बाष्प या चादुल आदि स रुक जाती है अयात्‌ आय बढती 
और व्यय कम होता है। इस प्रकार गर्मी धढते बढते वर्षा 
होती दे तय गर्मी के जाने का मार्ग सुला दा जाने से आय की 
अपक्षा व्यय बढ जाता है और वातावरण में शैत्य फेल जांता 
है। पहाड़ों पर गर्मी अवश्य पडती है मगर ज्यय का सार्ग सुला 
रुकायट इतनी नहीं होती अत आयकी अपेक्ता व्यय बढ 
जाने स गर्मी कम पडती है और ठडक अछिक रहती है । ऊपर 
की हया स्वच्छ और हल्तकी विशेष है अत गर्मी की आय 
की अपेत्ता व्यय बढ जाने से ठण्ड पिशेष प्रमाण में रहती है । 
( सौ० प० अआ० € साराश ) 
सर्य में गर्मी कहाँ से आती है १ 

आधुनिक विज्ञान से सिद्ध हुआ है कि शक्ति नई उत्पन्न 

नहीं होती है और न पिनष्ट द्वोती है। जप धासलेट तेल के 





_>>--माप----+------् व च््च्पप्च्य्स्ल्ल्स्स्सत 
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हुआ होता है उस पर प्रकाश गिरने से प्लेट गे द्वो जाता है 
इससे तापक्रम की डिग्री का पता लग जाता है। इस प्रथ्वी पर 
अधिक से अविक गर्मी जिजलों में है। त्रिजली का वापकत 
तीन हजार डिप्री तक पहुँचा है । सूर्य की सतह के पाम बाला 
मोटर यन्‍्न से जाच फरने पर छू हजार डिग्री तापक्र्म होते 
है। सूर्य के केन्द्र में तो इससे भी अधिक गर्मो होगी। उक्त 
हुए पानी में सो डिग्री गर्मी होती है । एक हजार डिग्री गर्मीस 
सोना पिघलता है । तापक्रम में साप से वैज्ञानिकों ने यह 
दिसाय लगाया है कि सूर्य से कितनी गर्मी निकलती हैँ! इस 
चोलोमीटर यात्र से किस देश में क्सि ऋतु में कितनी र्मी 
था शरदी है इसका निश्चित परिमाण बताया जाता ईं 

ऐस यात्रा की सद्दायवा स इश्बर बादियों की शा 
कर्पना वैज्ञामिकों फे प्रत्यक्षसिद्ध अमाणों के सामने जरा भी 
नहीं दिउ सकती इस बात का पाठक रतय विचार करेंगे। 


(सी प० झ० € सारांश ) 


बोलते चित्र और पिद्युच्छक्ति 

_ सीमेमा में जो चित्र थोडे बर्ष पहल मूक दीसत थे गाते 
से बोलते दिपाइ देते हैं । फोनोम्राफ मे अमुर स्थान और अमुक 
काल में उच्चरित ध्यनि कालातर म हतारों कोशों पर उसी रूप 
में सुनाई देवी है। रडियो में उिलायत से याये हुए गायन बेस्सई 
या कलकत्ता में यों के यों सुनाइ त्ते हैं। लाडड स्पीकर में एक 
मनुष्य का घोमी आयाव स किया हुआ भाषण याच पची्स 
इजार मजुप्य दूर बैठे बैठे भी स्पप्टतया सुन सरने हैँ ।ऑॉड 

एल में दविस्लर था थेम्परलन करा भाषण दुनिया के चार्यों 








मूकचित्रा स बोलते चित्र श्शेश्‌ 





कोनों में एक ही समय सुनाई देता है। टेलीफोन में हजारों 
कोशों दूर से बोलने चाले के शब्द स्पष्टरूप से पास में पोलता 
हो वैसे द्वी सुनाई देते हें । इतना ही नहीं किन्तु थोडे समय 
परचात्‌ बोलने वाले का फोद ( चित्र भी) देंसा जा सकेगा। 
य सम वर्तमान जमाने के आविष्कार एक ही शियुत्‌ शक्ति के 
परिणाम हैं जिनका सूर्य के दाप के साथ भो सम्बन्ध है। 


मूकचित्रों से बोलते चित्र 


&+ सीनेमा में रृश्य रूप से कार्य करनेयाले मूऊचित्रों को उम्र पूरे 
सो बर्ष की नहीं हुई कि इतन में तो दर्शकों का मनारजन करन 
के लिए नाटऊं से टकर लेनेयाले योलते चित्रों का आविष्कार 
होगया। सामान्यतया फोनोप्राफ की रेशार्ड म और विशेषत 
सिनमा में इसरी अगति हुई है। प्रामोफोन का आनिष्झार 
गहिसन न किया है। ग्रामोफोन म धोलनेवाले मनुष्यकी ध्यनि 
की रुकावट ([79००१४००) की जाती है। इस ग्रामोफोन के साथ 
छाया चित्रों या मूऊ़ चित्रों का जय एककालीनता का सम्पन्ध 
स्थापित किया जाता दे तन मूफ़ चित्र बोलने लगत हैं। इसक 
लिये मशीनों का उपयोग होने लगा रिन्‍्तु उनसे अधिक लाभ 
नहीं हुआ | क्याकि एक रेफांडे अधिक से अधिऊ छ सात 

मेनिट तक आवाज कर सकती है और एक फिल्म फमसे कम 
प्‌ द्रहठ मिनिट तक चलती है । इसका समीकरण करने के लिय 

फोनोप्राफ का दो रिकार्ड एक फ्तिम के साथ जोडी जाने 
लगी अर्थात्‌ एक रिकाई पूरी हाती कि तुरत ही दूसरी मशीन 
की दूसरी रिकार्ड जोडी लाती । दशकों को आस्तरे को ग्रवर 
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न लग इसऊा पूरा सयाल रसा जाता । इससे कई श्रशों की 
समान कालीनता अवश्य आगई। इतना होते हुए भी चैज्ञानिर्ी 
को पूरा सन्‍्तोप न हुआ | ध्यनिकी रुकावट ओर विधत्‌ वीं 
रुफापवट ( ह्ाए८्वंब्ा०८ ) का एक नया आविष्कार हुभ्ा 
इस शोध की सहायता स ध्वनि को पुन उत्पन्न करके ह्प् 
दशरों की बडी सरया तक पहुँचाने से लिये रेंडियो वर्ष 
लाअड म्पीकर फी सहायता ली गइ। यदों सक्षप में श्तगा 
कहना पर्याप्त होगा कि सत्र प्रथम सूलघ्वनि को विद्युत्‌ उस 
में बदलकर उन तरयों को प्रकाश क उतार चढाव में परिवर्षित 
किया जाता है। प्रकाश का उतार चढाय उस दृस्य की मैर्क 
फिल्म के साथ साथ अकित होता टै। सिनेमा हॉल में इसमे 
विपरीत कार्यवाही की जाती है। लाउडस्पीकर में आवार 
उत्पन करने के लिए श्रकराश क उतार चढाव को पुन विश्व 
तरगा म बहलना पडता हैं) ध्यनि का निचली के तरणों में 
बदलन का कार्य आज़ कल सावारण हा गया है! देलाफोत 
और ऑॉडकस्टाग इसी सिद्धा-त पर काये करत हें । 


माईसोफोन ध्यनि को विद्युत तरग क रूप में बदल देता है। 
इस में ध्वनि की तरग एक प्रकार की मिल्ली पतला पतर 
( ॥/'फ्रोएरवहए/ ) पर आकर टऊराती है । इससे पतरी में सं 
कम्पन ६ 85 फएवविश6 ४70-४078 ) पैदा हो जाता है- 
फिल्‍ली गति करन लग जावी हे । इस गति से माईबोफोन 
सरकिद ( 0.६७ ) में विद्युतर्ग पैदा होती है । इस वरग क 
आधार मिल्ली का गति पर निभर है। उसकी तेजी थ 
सुस्ती # अनुसार त्तरग शक्तिशाली या कमचोर बनती है 
ध्वनि स्तर में परिरत्तन द्वाने क साथ हो साथ तरंग म परि 
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वतन होता जाता है। परिवर्चनशील यह तरग थोड़े अन्य 
उपकरणों से प्रकाश के उत्तार चढाव में चदल जाती है। इसके 
लिए कई उपाय प्रचलित हैं | एऊ पद्धति में विद्यत्‌ घारा मापक 
थन्प काम में लाया जाता है इसकी सुई से विद्यत्‌ घारा के 
माप का पता लगता है, यह सुई धारा का साप बताने के लिये 
ग़ति करती है। इस सुई के बज्ञाय एक छोटा-सा काच लगाया 
जावा है। बह काच गति करता रद्दता है और इसकी सहायता 
से अ्रकाश का किरण एक स्लिट [ 8॥5 ] में हो कर जा सकता 
हैं ०३00 का परिमाण विश्यत्‌ तरगों फी शक्ति पर आधार 
रखता है। 


इस स्लिट फे पीछ एक सीनेमा फिल्म सींचफर रसी जाती 

है, तब उस पर किरणों क प्रभाग से कहीं ऑँधेरा और कहीं 

उजाला होता रहवा है, इस प्रकार फिल्‍म पर प्रकाश और 

के रूप में ध्वनि अ्रकित हाती है। मूलध्वनि के रवरों में 

ज्यॉ-ज्यों ढवार चढाव होता जाता है स्यो-त्यों की वह फिल्‍म पर 
अकित होता है 


इस फिल्म की जाँच करने से ज्ञाव होता है कि घीमी 
आवाज के लिए अस्पष्ट रेखाएँ अकित होती हैं और तेज 
आवाज़ के लिये तेज्ञ स्पष्ट रेसाएँ अकित होती हैँ । पॉजिटिव 
फिल्‍म में इससे उल्टा होता है अर्थात्‌ तेज आवाज़ के दिये 
अशध्पष्ट रेखाएँ ओर घीमी आवाज़ लिये तेज स्पष्ट रेगाएँ 
अकित होती हेँ। इसे घारीदार फिम साइण्ड ट्रेक कहते हैं 
इस फ्ल्मि पर ध्यनि के साथ साथ मूक चित्र भी अकित होते 


जाते हैं। ध्वनि आलेसन ओर दृश्य आालेसन दोनों एक साथ 
श्र 
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यह हम 2 चुएे। जैन दृष्टि से ध्वनि शब्द है श्रोर शब्द पुदुगर 
रूप हैं। प्रकाश का क्रिण भी पुदूयल रूप है। पूरण गलन खा 
यह पुदूंगल का लक्षण द्वे | ध्वनि का विधुत्‌ धारारुप में परि 
चर्तन होना ओर प्रकाश फी किरए के साथ मिल कर मूक वि 
को सयाक्‌ चित्र बनाना, प्रकाश का सहायता से धीमी आवाज 
को तेच बनाना या उसी आवाज को स्थूल रूप देना, ध्वनि शरौर 
प्रऊाश का गति में परिणत होना, और रेकार्ड या पिह्म पर 
स्जनाना प्रतिष्टम होना, यद्द सम पुदूगल की लीला है, प्रफाश 
या ब्रिचला की शक्ति का माहात्म्य है। इसमें इश्चर का जरा मी 
हाथ नहीं है। ईश्यर का हाथ होता तो इश्बर अपने भक्तां के हाथों 
से द्वा फोनोम्राफ, लाउडस्पीकर, टेलीफोन, ऑडकास्ट, श्रार्ि 
न्‌य नये आविष्कार कराता | अथवा मनुष्यों की उत्तत्ति 
के साथ ही अपना इस शक्ति का थोडा बहुत परिचय कराता। 
लासों-कराडो वर्षा तक जनता को अस्‍्लान रसकर ईश्वर को न 
सामने पान अभक्ता क द्वाथों में इसका यश क्‍यों दिया गया ! 
इश्चर क्या यश हे ? यह तो भौविफ शक्ति है। ईश्वर के पासतों 
आ्मिक शक्ति है । भौतिक शक्ति की अपेक्षा श्रात्मिक शक्ति कई 
शुनी अधिक है । इस शक्ति के प्रभाय से ससार था कर्म बधन से 
आत्मा जा भुक्त करना या परमानन्द पदवी प्राप्त करना रूप फर्त 
उपपर भक्तों का मिल चुका है और मिलता रदेगा। भोतिक शक्ति 
टी स्पयोग भोग बिलास या अन्यों का सहार करनेमें भी दो सकता 


थे. बमान युद्ध में चायुयान मे बैठकर निरप्शघ प्राणियों पर 


सा क्शाओ जहरी गेस फैलाना या मनुष्यों का सहार करना; 
आएि ज्पयोग भौतिक शक्ति का हो रहा है। कुछ भी हो इमें वो 
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हो यही समझना है कि प्रकाश, त्रिजलो चाष्प और शब्द 
ये सब जड़ होते हुए भी कितने शक्ति सम्पन्न हें। ऐसी ओर 
इस से भी अधिक शक्ति जड भूठ कर्म पुदुगलों में रही हुई है । 
ये पुदूयल्त इश्वरीय प्रेरणा के बिना मी स्वत सिद्ध अनेऊ प्रकार 
की शक्तियाँ रखते हैं। ये कर्म पुदूगल जीवात्माशं के द्वारा 
गृहिल होने के बाद जीवात्मा को अपनी विविध प्रकार की शक्ति 
बताते ई, जैसे जीव को सुगति, दुर्मति मे छेज़ाना, सु झीया 
दु'सी बनाना, राजा से रक ओर रक से राजा बनाना, स्री से 
पुरुष और पुरुष से स्री बनाना, निर्थत को धनवान और 
धनवान को निर्धन बनाना | यह सम पुदूगल कर्म की लोला है । 
भोतिक शक्ति का परिणाम है। यह लीला आजकल की नहीं है. 

कितु अनादि अनन्त काल से होती आरहो है और होती 
रहेगी। सुझेपु कि बहुना ? 
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चिद्रुप आमा को जडरूप देसता है। अद्वितीय को 37908 
तरह चिट्रप को जड़रूप देसता है। विदा का है 
करणावली स्वप्नप्रपण्चवत्‌ महदादि प्रपम्चरूप यह सृष्टि है 


मीमासऊों का उत्तर पक्ष 
किमिदानीमसप्नेवाय प्रपन्‍्च है झोमिति चेन्न | परत 
॥ न चागमेन प्रत्यक्षाघ॑ समवति । प्रलपल 
शीधप्रदृत्तेव सर्वेश्यो वक्षोयसवात्‌ [ किम्च प्रपश्चाभाव हर 
चश्यमागमोपि मपन्‍्चान्दगेतरबादसब् पतया अत्येतब्य ॥ पीस ह 
बल मात प्रतीयेत ? असदपतया दि. म्रततियमात 
कस्यविद्प्यर्थस्प प्रभाण स्थात्‌। प्रामाण्ये वा नासखम्‌ । 


(शा० दी* ११ ११३ ए४ ११९ 


अथे--क्या वत्त'मान में भी जगदू विस्तार असत्‌ है के 
जगत भत्यक्ष से सदूरूप दिखाई देता है, उसका आंगम 
बाधित होना सभवित नहीं है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष सप से 
पैलवान है और आगम कौ अपेत्ता इसकी प्रवृत्ति सबस 
पहले होती है । 


दूसरी यात यह है कि जगत्‌ को असद्रूप मानन बाग 
पुरुष को ज़गत्‌ क 


अन्दर रद्द हुए आगम को भी असदू मानना 
पड़ेगा, नह भी अत्यत्त प्रमाण से नहीं किन्तु आयम प्रमाण स | 
ता इस हि. पसीय यह धात है कि आयम स्वय अपना 
से _. (नस सरहद सिद्ध करेगा ? यदि आगम असद्र,प सिद्ध 
है जायगा तो बह किसी भी ९९४०४ बे 


टद 


अर्थ के लिए अमाण स्वरूप म 
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रह सक्षेगा । और अगर अमाणरूप रहेगा तो यह असदुरूप 
नहीं रह सकेगा। ( असद्र प और भामाए्य ये दोनों परस्वर 
विरोधी हैं अ्रत एक वस्तु में नहीं टिक सकते। 


अनिर्षचननीयवाद 


* बेदास्तान्तर्गत अनिर्वेचनीयवादी कहता है कि हम 
म्पब्च-जगत्‌ को असत्‌ नहीं कद्दते क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध 

जी भत्यक्ष से सतू दिखाई देता हे उसे असत किस प्रकार 
कहा जाय ? किन्तु परमार्थ से सत्त्‌ भी नहीं कद्द सकते क्योकि 
आम ज्ञान स्रे बाघा आती दे। अत जगत सत और असत्‌ 
दोनों से चाच्य न होकर अनिर्वचनीय है । 


मीमासकों का उत्तरप्ष 


अनिवेचनीययादी का कथन ठौऊ नहीं है। सत्त्‌ से भिन्न 
असत्‌ है और असत्‌ से मित्र सत्‌ है । यदि जगत्‌ सत्रूप नहीं 
तो असत होना चाहिए और यदि असत नहीं दूं तो सद्रूप 
होना चाहिए। एक का अभाव दूसरे की सच्चा स्थापित करता 
 अयथांत्‌ सत को अमाव असत की सत्ता और असत का 
अभाव सत की सत्ता स्थापित करता दै। एक फे अमाय से दोनों 
का अभाव हो जाय यह वात अशक्य है। अत' जगत्‌ फो यात्तो 
सत्‌ फहो या असत्‌ कहो | जगत्‌ की अनिवंचनीयता 
नही टिक सऋूती । वस्तुत' घही असत्‌ है, जो कदापि प्रवीयभान 
न हो जैसे कि शशाविधाण, आकाश”... इत्यादि । और सत्‌ 








श्र सूष्टिधाद और ईश्वर 





जत्पत्ति और विनाश के योय से अनित्य मात्र सिद्ध द्वोगा किठठ 
अत्यन्तामाव रूप असत सिद्ध न द्ोगा। 


दूसरी बात | ज्ञान से जगतूका नाश द्वोता है तो वह ज्ञान 
कौम-सा है ? आत्म ज्ञान या निष्प्ररच आत्मज्ञान ” केवत 
आत्मज्ञान तो विरोधी न होने से जमत्‌ का विनाशक नहीं वन 
सकता । निष्प्रपञ्च आत्मज्ञान को कदाचित्‌ नाशक मात्रा 
जाय तो इसमें आत्मकज्ञान अंश तो अविरोधी है। निष्मपरूध 
याने प्रपत्च का श्रभाव। लब तक श्रपठुच विद्यमान है तब वर्क 
उस क अभाव का ज्ञान कैसे हो सकता है? उस ज्ञान के 
उत्पन्न हुए बिला प्रपज्च का नाश भी नहीं हो सकता। 
अत ब्न्योन्याश्रयरूप दोष को आपत्ति प्राप्त दोगी। इसलिर 
ज्ञान से भी जयत्‌ की सत्ता का नाश नहीं हो सकता | जय 
जगत्‌ आत्मज्ञान की तरद सत्‌ सिद्ध हो जायगा तो अद्तवाद 
सिद्ध न होकर द्वौतवाद की सिद्धि दो जायगी। झगजल तो 
पहले से ही अ्रसत्‌ दे, अत उसके नाशका तो प्रश्न ही नहीं 


ठहृरता है । इसलिए यह दृष्टात यहाँ लागू नद्दीं पढता है। इत्य 
ड्वैवमतनिरास । 


(शा दी १११ ४ १११) 


अर्ड्ू जरतीय अद्देतवादी का पूर्व पत्त 


उपनिषद्‌ को माननेवाला बेदान्ती अद्ध जरतीय अद्वसवादी 
जाता दे। बह कहता है कि ब्रह्म या आत्मा स्वय ही अपनी 
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इच्छा से जगव रूप में परिणत हो जाते हैं । जिस श्रकार बीज 
वृक्षरूप सच्चे परिणाम को प्राप्त करवा है, उसी अकार आत्मा 
भी आकाशांदि मिन्न भिन ऊगद्‌ रूप में परिणत हो जाता है। 
नाम रूप भिन्न भिन्न द्वोते हुए भी मूल फारण रूप एक आत्मा 
का हो यह सय विस्तार है । 


जगत के असत्यवाद, अविद्याधाद, अ्रान्तिबाद, मायावाद, 
ये सर वाद अनित्य जगत्‌ के श्रीपचारिक हें । जिस तरदद सृगः 
कृणा, रज्जुसर्प ओर स्वप्त अपझच थोडे समय तक आविभूत 
होकर पीछे विज्ञीन हो जाते हैं. उसी तरह जगद्विस्तार भी 
अमर समय तक आविभांब श्राप्त करके पीछा लय को ग्राप्त 
हो जाता है। अनित्य जगत्‌ औपचारिक असत्‌ छ। आत्मा 
निय होने से पारमार्थिक सत्य है | जगत्‌ का असत्यस्व वैराग्य 
पैदा करने के लिए है। आत्मा का परमार्थपन मुमुज्ुओं के 
उत्माह फी ध्ृद्धि करने के किए है! मृत्पिए्ड के चिकार का 
हष्टान्त यहाँ ढीक घटित होता है। मिट्टी के वर्तन-घडा, 
शराप इत्यादि अनेऊ नाम वाले होते हुए भी एक मिट्टी के 
विकार हैं। मिट्टी सत्य है। घढा शराब आदि वाचारभमात 
है| नाम रूप मिनन-मिन्न हैं. वस्तु मिन्‍न नहीं है किन्तु 
एफ ही मिद्ठी है। आत्म और जगत्‌ के विपय में भी ऐसे 
ही समर लेना चादिए। जगत्‌ नानारूप दिसाई देता है सो एक 
आत्मा का विकार परिणाम रूप है। आत्मा एक है किन्तु 
अन्‍्त फरण की उपाघी के भेद से मिन्‍न भिम्न जीर बनते हैं। 
जीव के भेद से बन्धमोक्त की व्यवस्था हो सकती दे । 











श्र सृष्टिवाद और इंश्वर 








वैसी द्वालत भ॒ स्वप्न की तरह अविया की प्रयूत्ति कह्ोँ से हो 
गई? अविया आान्ति है । आान्ति किसी न किसी कारण 
से होती है। पुरुष विशुद्ध स्वभाव चाला है। उस फे पास भारि 
का कोई कारण नहीं दे। बिना कारण के अविया की उ्ति 
से हो गई ! कैअविया सिद्ध न हो तो उसके योग से पुरुष 
की चगतूरूप में परिणति या श्रतीति भी वैसे हो सकती है 


अन्येमोपप्लवे3मी्टे, द्वौतवशद प्रसज्यते | 
स्वाभाविद्वीमवियां हु, नोच्छेसुं करियदर्ति || २ म१ | 
विज्ष्णणोपपाते दि नश्येत्‌ स्वाभाविडी क्चित्‌। 
नस्वेकास्मास्युपायार्ना, द्ेतुरम्ति विलक्षण ॥ ४-८६ ॥ 


अर्थ--अधिधा को उत्पन्न फरनेवाला पुरुष के सिवाय 
अन्य फारण मानने पर हतवाद का प्रसय आयगा। अगर 
कारण न होने से पुरुष की तरह अविद्या को भी स्वाभाविक 
सानलोगे तो वह अनादि सिद्ध दोगी। अनादि अविया का 
कभी भी उच्छेद नहीं दो सकवा | इसलिए किसी भी घुरुषझ़ा 
साज्ष भी नहीं हो सकदा। कदाचित पार्थिव परमाएए की श्यामता 
जहा भवार अग्नि सयोग से नष्ट ह्वो जाती है उसी प्रकार 
विधा भीस्याभाविक अविदा सी ध्यानादि बिलत्षण 
के योग से नष्ट दो जायगी ऐसा कद्दोगे तो मोज्षोच्चेद 
की आपत्ति पे दूर हा जायगी मगर एक ही आत्मा मानम 
वाले अश्वैववादी क मत में आत्मा के सिवाय ध्यानादि कांड 
मरण ही नहीं है तो अप्िद्या का उच्छेद फंसे 

















अद्देतवाद के विषय में जैनियों का उत्तर पक्ष. ३५३ 





होगा? इस आपत्ति से अद्बौतवाद नहीं टिक सकता इसलिए 
ईतयाद स्वीकार करना युक्ति सगत दे । 


अद्वैतवाद के विषय में चौद्धों का उत्तर प्त 


तेषारुद्पापराध तु॒ दुशन निरयधोक्तित । 
रूपशब्दादि विज्ञाने, घ्यक्त भेदोपलच्णात्‌ ॥ 
(तस २२६ ) 
पुकज्ानास्मक थे सु, रूपशब्दसादय ।॥ 
सकद्वैद्या प्रसज्येःते, नित्येज्नस्थान्तर मच्द ॥ 
(त० स० ३३५ ) 


श्र्थ--प्रथिवी जलादिक अखिल जगत्‌ नित्य ज्ञान के 
विवत्तरूप हैं। और आत्मा नित्य विज्ञान रूप है। अत नित्य 
विज्ञान के सिदाय दूसरी कोई वस्तु नहीं दे। इस प्रकार कहने 
यात्न ददान्तियों का जो कुछ अपराध हूँ उसको शान्तिरक्षित 
जी इस प्रकार दिखाते हें--अहा अदतवादियो ' विज्ञान 
/ के ओर नित्य हू । रूप, रस, शब्द आदि का जो प्रथक प्रथऊ 
भान द्वोता है वह सुम्दारे मत से न होना चाहिए किन्तु एक 
शान से एक ही साथ रूप रसादि सर्व पदार्थों का एक रूप से 
शान होना चाहिये। अगर तुस यों कहोगे कि जिस प्रकार 
?ऊ ही पुरुष में घाल्यावस्था, तरुणअपस्था, बृद्धावश्था मिन्‍न- 
भिन्न होती हैं उसी प्रकार ज्ञान की भी भिन्‍न मिन्‍न अबस्थाएँ 
होंगी निससे रूपविज्ञान, रसविज्ञान इत्यादि की उपपत्ति दो 
जायगी तो यद््‌ कथन भी ठोक नहीं दे । विज्ञान का अवस्थाएँ 
भदल जाने पर विज्ञान नित्य नहीं रह सकता फ्याकि अवस्था 
रहे 











ओर अवस्थावान्‌ का अभेद्र होरे से अवस्था के अनित्य हा*े 
पर अयपस्थावान भी अनित्य सिद्ध होगा ) 


रूपादिवितितों मिम, न श्ञानमुफ्लम्यते । 
तस्था ग्रतिषरय भेटे, किममि77! ध्यवस्पितम॥ 
(6० स० १३९ ) 


अर्थ-रूप रसादि ज्ञान से प्रथक्‌ फोई नित्य विश 
उपलब्ध नहीं होता है। जो उपलब्ध द्वावा है. बह प्रतिषरण 
बदलता रहता हैं। चिरकाल तक रहनेवाला काई अभि नाते 
नित्यविज्ञान न तो प्रत्यक्ष से उपलब्द होता है. और ने धढ 
मान स्रे। इन दोनों प्रमाणों से जो धरतु सिद्ध नहीं 
स्वीकार फरना ही व्यू है। 


नित्पविज्ञान पत्ते में पन्‍्ध-मों्ष की ब्ययस्था नदी होंगे 


विपयेस्ताविपयत्त--ज्ञानभेदों न विद्यते | 
एकशानात्मके पु स्ि, बधमोत्तौं ठत कथम्‌]॥ 
(न स० ३१६) 


अर्थ--नित्य एक विश्वान पष्त में विपरीत क्लान और श्रति 
परीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और अयधार्थ ज्ञान, सम्यस्यान परे 
मिध्याक्षान इस प्रकार का भेद नहीं रद्द सकता तो एक शान 
स्वरूप आत्मा में बन्ध मोक्ष व्ययस्था केस दो सकती ६? 
हमारे मत में मिथ्यातान का याग होने पर बध और मिथ्या 
ज्ञात की निउत्ति होगे पर सम्यम्ज्नात के योग से मोत्त की 
स्ययस्था अच्छी तरह हो सकती है । 








अप्दैववाद के विपय में साझ्यों का उत्तर पक्ष रेशेरे 





नित्य एक विज्ञान पत्त में योगाम्पास की निष्फलता 


हि वा निवर्त्तयद्योगी, योगाम्यासेन साधयरेद्‌ । 
डि वा न हातु शवयों द्वि, विपर्योधस्तदार्मक ॥ 
सधाज्ञान नचोस्पाथ. तादास्यात्‌ खबदा स्थिते । 
योगाम्यासोवितेगाथ- मफ्ल सर्व एवं च॥ 
( उ० स० ३३४-३३४५ ) 


श्र्थ--मित्य विज्ञान पत्त में यदि मिथ्याज्ञान द्वी नहीं है 
तो थोगी योगाश्यास के द्वारा किसकी निवृत्ति करेगा और 
किसकी साधना फरेगा यदि नित्य विज्ञान को विपर्योसरूप 
अर्थात मिथ्याज्ञानरूप कद्दोंगे तो उसका त्याग नहीं दो सकता 
क्योंकि वह नित्य है। नित्य की निटृत्ति अशक्य है। नित्य 
विज्ञान आत्मरूप होने से सदा विद्यमान रहेगा। विध्यमान 
वत्ततज्ञान की उत्पत्ति अशक्य है अत तत्वज्ञान के लिए 
योगाभ्यास की श्रायश्यकता नहीं रहती । इसलिए तुम्दारे मदसे 
योगाभ्यास आदि सर्व प्रक्रिया निष्फल्ष हो जाती है। 


अद्वैतयाद के प्रिपय में साख्यों का उचर पत्ते 
जाविद्यातोष्यवस्तुना बाधायोगतव्‌ 
(सां+ द० ११२० ) 


सावार्थ-क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बीड. और नित्य 
विज्ञानवाती बेलान्वी ये दानो अद्वतवादी हैं क्‍योंकि विज्ञान के 
सिवाय अन्य पदार्थ नहीं मानते हैं। बेदान्ती एक ही नित्य 
विज्ञानमण अक्ष मानते है और योगाचार वोद्ध अनन्त क्षणिफ 
विज्ञान व्यक्षियों का एक सन्‍्तान सानते हैं । ये दोनों अविद्या को 








अद्वैतवाद के विपय में साख्यों का उत्तर पत्त.. देश 





को सत्त्‌ मानने पर विन्नान और अविया ये दो पदार्थ सिद्ध 
होने पर पिजातीय द्वौतता प्राप्त होगी । ब्रेदान्तियों के लिए 
द्ैतता मात्र दोपापत्ति रूप है। 


विरद्वोमयरूपा चेदा॥ (सांन्द० १२३) 


भावार्थ--साख्य कद्दत्ते हैं कि अविद्या फो सत्‌ या असत्तू 
मानने में दोपापत्ति प्राप्त होनेसे विरुद्ध उमयरूप मान लो,अथोत्‌ 
सत्‌,असत्‌ सदसत्‌ और सदसतूसे घिलक्षण ये चार फोटियाँ हैं। 
इनमें से पहिली दो सत््‌ और असत््‌ का तो निपेघ हो चुका। 
तीमरी सत्‌ असत्‌ रूप कोटि परस्पर बिरोवी ह। मत से 
विरुद्ध अमत्‌ और असत्‌ से विरुद्ध सत्‌ यद्द तोसरी कोटि 
ठो परस्पर विरुद्ध होने से नहीं मानी जा सकती । तब विलत्षण 
सदसदूरूप चोथी काटि मानोगे तो उसका जयाव नीचे दिया 
जाता दे । 

ने ताइकपदायाँप्रतीते ॥ (सान दे शरेर ) 

भावार्थ--जगतू में ऐसा काई पदार्थ ही प्रतीत नहीं दाता है) 
सापेज्न सत्‌ असत्तू तो मित्न सकता है मगर चौथी फोटि पाली 
निरपेक्त सत्‌ असत वस्तु परस्पर विरुद्ध होने से कहीं भी 
प्रतीत नहीं होती । अन्य यह भी दोप है कि यदि अगिद्या को 
साक्षात्‌ बन्ध या हेतु मानोगे तो ज्ञान से अविद्या का भमाश 
होन पर धारबव्व भोग की अलुपपत्ति होगी। क्योंकि दुख 
सोगरूप पथ के कारण का नाश होने पर कार्य को नियृत्ति हो 
जायगी। हमारे मत से तो अग्रिय्या जन्मादि सयोगद्वारा 
बन्ध का हेतु होगी। जन्मादि सयोग प्रारव्ध की समाप्ति क 
बिना नण्ट नहीं होते । इस्यलविस्तरेण । 
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अक्षयाद के प्िपय में सैयायिकों का उत्तर पतत 
युदृधादिभिरचारमत्रित्नी निरूपास्यमौश्वर प्रत्यक्षानुमानाग- 
मदिषयातीत के शाक्त उपपाइवितुम्‌ प 

( न्‍्या+ धा० मभा* ४)१।२१ ) 

अर्थ--अक्षवादी ब्रद्य पा जगत्‌ का उपादान कारण मानते 

। 'इंशवर फारण पुरुपफमाफल्यदर्शनात! । ४७। १॥ १६। इस 
सूत्र में भाए हुए इश्यर शब्ठ का अथ ये महा परते हैं । इधरो 
अक्ष । ईशनायोगात््‌ । इशना च॑ चेतना शक्ति' वियाशत्तिरव | 
सा घात्मनि महाणाति। अद्य इश्वर॒स एवं कारण जगत । 
न चाभावों वा अधान या परगाणपा वा चेतयव ॥ ध्र्य--ईरा 
नायाग से इस्वर शब्द निष्पन्य होता हैं। ईशना चेतना शा्ति 
और क्रिया शक्ति दो प्रकार की हैँ। यह आत्मा और अक्म में 
ईैं। प्रद्न ही ईश्वर है, बद्दी जगत्‌ का कारण ह। अमाव, 
प्रति या परमार जगत्तू क कारए नहीं हें। अद्भयादियों का 
यह पूम पच्त है नैयायिक इसका उत्तर दूते हें कि आत्मा का 
जानने के लिए आत्मा ये लिक्न रूप बुद्धि इच्छा आदि विशेष 
शुण माने जाव हैं। अद्य तो निरुपाधिक हैं। उसको जाने 
शिए कोई लिक्न या निशानी नहीं है। सुरय बात वो यद दे कि 
प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं द्वो सकता। अक्ष की 
द्धि तुम ऊिस अम्ाण से करोगे ९ अत्यक्ष तो प्रह्मा का नहीं 
दो सकता व्योंड्ि बद किसी भी इस्द्रिय के द्वारा प्राद्य मदद है। 
अड्डा को बताने बाला कोई स्पास इतु नहीं है अत अनुमान स 
मी घाद्य नहीं दो सकता । सवमसम्भत आगम प्रमाण भा नहीं 
! इसलिए भाष्यक्ार ऊ़त हैं रि “प्रस्यक्षानुमानाग मविषया 
चीत के शक्त उपपादयितुम््‌” अम्राण के विषय स अतीत अहम 


अद्वैतयाद के दिपय में जेनियों का उत्तर पक्ष. वेश६ 











का उपपादन करने के लिए कौन समर्थ है। सकता है ९ कोई 
नहीं। ज्ञय भह्म की ही उपपत्ति नहीं दो सकती ठो उसको उपा- 
दान कारण मानने की वात मूल से ही उड जाती दँ।'मूल 
नास्ति छुत शाणा अर्थात्‌ जहाँ मूल ही नहीं ई वहाँ शाग्य रो 
क्या बात की जाय * भैयायिफ कहता है कि इसलिए आत्म 
विशेष रूप इश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु 
सिमित्त कारण मान लो | प्राणियों क कर्म के अनुसार पह्द 
जगत बनाता है। पस्तुत ईश्यरवादियों का यही सिद्धान्त है। 
भ्राचीनतमनैयायिक आचार्य तो ईश्यर फो नियतांमात्र दी 
सामते हैं फ्तौरूप से नहीं । ट्रत्यल्वविस्तरेण । 


अद्वैतयाद के विषय में जैनियों का उत्तर पत्त * 
अग्राप्यन्ये बदन्त्येब, अविदयान खत पथक्‌। 
तथ सम्मात्रमेदेति भेदाभासोडानत्रःघन ॥ 
( शा० चा० स० स्तद्क ६१ ४ ) 
अर्थ--अद्वैतपत्त के विपय में वेदान्दी ऐसा ऊह्ते हें कि 
अविशा बक्ष से अलग नहीं है । बरद् से अविद्या अलग मानने 
पर अदब्द तसिद्धान्त नहीं टिक सम्ता। सत्त्‌ यह ब्ह्ममात दे 
अथात्‌ त्रह्मफी द्वी सत्ता है। अग्रिद्या मी पृथक सत्ता नहीं 
है। यदि ऐसी घात दे तो घट, पट, ख्री, पुरुष, पिता, पुत्र, सेठ, 
नौकर, पति, पत्नी इत्यादि जो भेद का आभास दाता है उसका 
क्या कारण है कारण के विना कार्य नहीं बन सकता। 
सैवायाब्मेदरूणाऐ, . मेदाभासनियघनस । 
प्रमाणम-वरेदौत--दवगन्तु न शक्यते ॥ 
(शा० वा० स० ८। २ ) 
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अथ--पूवपक्षी कद्दता है कि श्रद्धा के साथ अमेद भाव को 
प्राप्त हुईं बडी अविद्या भेदाभास का कारण बनेगी । उत्तरपह्ी 
कहता हूँ [कि अविद्या तभी कारण बन सकती है जब पद रवय 
प्रमाण स सिद्ध हो जाय । अविद्या प्रमेय ६ और प्रमेय प्रमाण 
के विना नहीं जाना जा सकता । 
मावेष्पि व॒ प्रमायास्य, प्रमेयायतिरेकत । 
ननु नादैतमेदेति, तद्भावेउप्रभागाकम | 
(शा था«* स० ८। १) 


अथ--अविदया का निश्चय करने वाला प्रमाण कदा घतू 
स्वीज्वार कर लिया जाय फिन्‍तु ज्य तक भरमाण से अमेय फी 
सत्ता का स्त्रीफार न क्या जाय तव तक कार्य कारण भाव का 
निर्वाह नहीं हो सकता । बेदान्ती कहते हैं कि दम ऐसा नहीं 
कहते कि फेवल अद्वैत ही है। यों तो प्रमाण और प्रमेय दोनों 
की व्यवस्था की हुई है। यदि प्रमाण को भी स्वीकार न करें 
तो अद्वततत््य भी अप्रमाण हो जायगा। उत्तरप्षी कद्ता है 
के एक ओर द्वेत और दूसरी ओर अद्ैत इस प्रकार का पर 


स्पर विरोधी फथन उपमत्त के व्रिनाअन्य कौन स्वीकार कर 
सच्ता दे ! 


विद्याविद्यादिमेदाब , स्वत-श्रेरीव याध्यते । 
तत्सशयादियोग्राच्य प्रतोत्या च॑ विचि त्यताम ॥ 
( शा० वा० स० ६१७ ) 
अथ--“विद्या चापिया च, यस्वद्वेदीभय सहा विद्या 
सत्य तीत्थी, विधयाउमृतमभ से” 


यह एक श्रुति है। इसम विदा 
और अविया का भेद स्पष्ट यताया हुआ है । विद्या फा फक्ष 
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अस्त प्राति और अविया का फल खझुत्युतरण है । कार्यमेंद 
से कारण में भी भेद होता है ! इसलिए उत्त भर तिसे 
स्यतन्नरूप से अदततत्व का निरास हो जाता हैँ। 
दूसरी बात यह है कि “तत्त्वमसि” इल्यादिश्रुति अद्वत 
थाधक है, "द्वे मद्मणी वेदितव्ये पर चापर च” “पर चापर च 
ब्रह्म यदोझ्लार ” इत्यादि श्रुति द्वतबोघरू है। इस पर सशय 
दोना स्पाभाविक है कि अ्थमभ्रुति स्यी है या दूसरी? इस 
प्रकार आममसप्रमाण से बाघा और सशय उत्पन्न होने का 
सभव होन से अद्वे तवाददूपित ठदरता है। तीसरी वात है 
अत्यक्ष ग्रतीति की । घट, पट आदि मिन्-सिन वस्तुए अत्यक्ष 
टिाई देती हैं । घटपटादि भेद की जो भत्यक्ष प्रतीचि होती 

है बह भी अ्् ततत्व का सण्डन करती हैं। वेदान्तियों फा 
इृष्टि सष्टिबाद भी बौद्धों के शन्यवाद के वरायर है। कहां भी 
है कि-- 

प्रर्यक्षादि प्रस्रिदार्थ विरद्वार्थाभिघायिन 

बेदा-ता यदि शास्राणि, दौद्धो किमपराध्यते ॥]१॥ 

अम्ये ब्यात्यानयन्त्येव, समसाय प्रसिदये | 

अद्दैतदेशनाशासर निर्देश न तु दसइत 


( शा० बा० स० धर है 

अर्थ--जैन वेदान्तियों को कद्दते हैँ कि शास्त्र में जो 
अद्वौतत्त्व का उपदेश दिया गया है बह अद्लौततत्त की 
यास्तविकता बताने के लिये नहीं डऊिन्तु जगत में 
सोहद आप्त कर के जोब राम द्वोषप को प्राप्त 
करते हैं उनको सोइने के लिए और सममाव को भ्तीति 
कराने के लिए तथा शभु सित्र को एक दृष्टि रे देखने के लिए 
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है बह उपदेश ' आरत्मैयेद सब ” “वर्ष वेदसप” इत्यादि रूप है। 
जगव्‌ को श्रसार तुच्छ मानकर सब को आत्मसमर्ष्टि ल रेत 
का उपदेश लेना ही शाखकार का आशय है । इसमें तुम्हारी 
और हमारी एक वाक़यता है । इत्यलम्‌ 


सृष्टि के पिपय में मौमासा एलोकगाठिस्कार जुमारित 


भट्ट का अभिप्राय 
थदा सवमिद्‌ नासीस्‌ क्राथस्था तश्नगम्यतास्‌ 4 
प्रजापते क् वा स्थान, कि रूप व पतीयताम्‌ मे 
( रलो० बा० अधि ० १४२) 


अर्थ--अक्षयादिशं के फ्थनानुसार सृष्टि की आदि मे 
यदि अद्वाक सिवाय अन्य छुष भी नहीं थांवो जगत की अवध 
क्सी भी प्रकार बुद्धि में नहीं उतर सकती। और फिए प्रज्ञापति 
की सृष्टा भाना जाता है सो उस प्रजापति का स्थान क्या होगा! 
प्थिवी आदि न हाने से उसका छुछ भी आधार नहीं ई। 
जा प्रचापति माना जाता ६ वह शरीर सद््त है या शरौर रहित 
६४ | यटि शरीर रद्वित माना जाय तो सष्टि रचना की ईच्यी 
और प्रयत्न चेष्टा नहीं घटित हों सक्‍ते। शरीर सदित मानने 
पर भूततों की उत्पत्ति के विना मौतिज शरीर सभव नहीं के 
सकता । 
चात्ा च झस्तदा तस्व, या पनान्‌ बोधमिष्यति | 
डप्रल थेदिना चैंतत्‌, केथम-यवस्तीयताम्‌ # 
(श्लो> घा० ह!श्द ) 
अथ--प्रजापति ने जब सृष्टि प्रताई उस वक्त उसका 
जानने घाला कौन या जो लाये को सृष्टि के होने को बात 
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चता सफता । जिस धस्तु को उपलब्धि साक्षात्थार नहीं है 
उसका निश्चय भी केमे हो सकता है । 


प्रयृत्ति कपमाद्या च, जगत सम्रतीयते | 
शरीरादेदिना चास्प, कथमिस्छापि सर्जने ॥ 


€ रक्लो> घा० ३४७ ) 


अर्थ--सृप्टि फे आरम्म के पहले जय पुछ भी साधन 
विध्मान न था जगत्‌ रचना की आय भ्त्ति कैसे हो 
सकती है ' दूसरी गत शरीर क अभाव में सजन करने फी 
इच्छा भी किस प्रकार दो सऊती है १ 
शरौराद्यथय.. तस्प॒स्वात्तस्पोस्पत्तिन॑ सत्कृता ] 
सद्द॒य भ्रपक्नोषि निस्य यदि तदिष्यते ते 


( शज्लो० वा० २,४८ ) 
शथियादावलुस्पने किम्मय तप्पुनभय्रेत्‌॥ 

अथे--यदि उसऊे शरीरादि माने जाय तो उनकी उत्पत्ति 
उस शरीर से तो नहीं हो सकती उनकी उत्पत्ति के 
लिए अन्य शरीर की आवश्यकता होगी। उस अन्य शरीर 
के लिए तीसरे शरीर की अपश्यरृता होगी इस 
अनवस्था दोष प्राप्त होगा । कदाचित उस श्र को नित्य 
साना जाय तो बद घविवी आदि के बिना केसे रह सकेगा 
क्‍यों कि प्रलय में पथिवी आदि का नाश माना गया है। 


आदि आयदु सा च, सिसुच्चाइस्प न युज्य्ते | 
( रक्ोब बाब श्र ) 








- ल्ज्ण्स्म्ल्ल््लससलननी 
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साधम चारपधमोंदि शद्ता डिम्धिन विद्या + 
मच निरसापन कर्ता, करियशसूजति किप्चन है 
( इछो« दा दम९ ) 


अथ-यद चगत्‌ दुस प्राय देँ॥ इसलिए हिविष्चु 
पुरुष को भराणियों को हुःख >नेयाली सूष्टी पताने पी इक 
करना ही उसित नहीं है। यदि इच्छा हो गई तो भी किए 
साधन फ केवल इच्छा स कार्य नहीं दो सफता । सदि प्रा 
के घमांधर्मादि को साधन माना ज्ञाय तो वद भी चष्ट 
जाने से प्रलय काल में नहीं रद सकवा। पर्चा कितना ही सम 
क्‍यों ने हो मगर साधन फे बिया इच्छामात्र से कार्ये नी ईए 
सकता! 

माधारण बिना. सूष्दि रूणेनामेरपीष्यते । 
प्राणियों मफ्षणारचापि सस्‍्य छात्रा प्रवतेते # 
(रललो> बान रे) 2 

श्र्थ--अदृष्ट धर्माधर्म भी रह सकता दै किन्तु दृष्टसापने 
के रिना केवल धर्माधर्म मात्र से यार्य नहीं बन समता! हमे 
कार मा दृष्टसाधन सत्तिफा आदि तय्यार ही तभी घद बगैर 
बनाने के लिए प्रृत्ति फरता #। मिट्टी क बिना फेल 
अदृष्ट पर आधार रसकर्‌ प्रदृत्त नहीं दोठा । मकड़ी 
का दृष्ा-त देकर यदि या कहो कि बह दृए साधन के बिना दी 
झुख में से लार निक्नाल कर लम्बी लम्बी जाल बना छेती दे 
उमी प्रकार अजापति भी दृष्ट साधन क बिग दी फेबल अदधृर्ट 
से सृष्टि चना सकता है वो यद कथन भी ठीक "हीं है। क्योंकि 
मकड़ी मक्‍्खी आदि का भक्षण करती हे और उसीतसे लार 


->स्ललल्प्ल्न्ल्ल्न्न्लनतततल्तततिततितिति 





ल्््््श्थ्प्न 
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उत्पन होती है निसल घह जाल बनाती दे । यह मा इृष्ट साध व 
से लार बनाती है। अतः इस इृष्टान में साम्य नहीं है । 
अमावादानुकप्यानों, नालुझुम्पाध्य हापत ] 
सुजैध. शुममेदेझ--मनुझेगा प्रदोशित' 8 
४ (छो* चाब्रै ॥ २क) 
अर्थ-यदि ऐसा कह्दी झि प्राणियों फी अनुकम्पा में भा 
चति फॉ सष्टि उत्पन झरने फो इच्छा उत्पन हुई है तो यह भी 
डीक नहीं है। अनुकम्पा दु पनिमिचक होती है। अशरीरी आत्मा 
को मुक्तत्मा के समान दुःस ही नहीं है ते। अ्नुकम्पा किप्त पर 
होगी ? दुःसी के दु सर को देसकर के ही अतुकम्पा होतो है। 
जहाँ दुः पी ही नहा दै अर्पात्‌ अनुकम्पा करने शायछ कोई जीर 
हो नहीं है बहाँ प्रजापति को अनुकम्पा घटित नहीं हो सफती। 
यदि भविष्य रू दुःख के लिए अनुरुम्पा स्वीकार फरों तो उस 
अनुकम्पा से भ्रष्टि सुसमय दी घनाना चाहिए था। किन्तु ऐसा 
नहीं है। प्रथम ही कद्दा हैं कि यद्द सृष्टि प्रायदु छा! दुय्मय 
है । इसलिए अनुकम्पा भी सृष्टि का फारण नहीं है। 
अथाशुमादिना सृष्टि, स्थितिर्श भोपपदते। 
आस्मादीनाम्युपाऐे हि, भवेत्किनाम चुष्म्‌ ४ 
ठयाचापेदमाणस्थ,  श्दातरत्य प्रतिधन्यते त 
उगशासृजतस्तस्प, कि नामेष्ट मं सिदयति ॥ 


हक कल स खो हछ २१११५४) 
“यदि ऐसा दुख के प्रिना सुख की सृष्टि था 
स्थिति घटित नहीं होती है ठो यद्ट भी ठीऊ नहीं । व 
2४ आस्मावीन ईं उसके लिए दुष्फर कार्य क्या हो सकता 
है! थदि प्रचापति को दूसरे छी अपेत्ता रखनी पढ़ती (0 
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सट्टियाद और इशार 








इसका स्पतनपना नहीं टिक सकता | प्रजापति यदि गये 
न बनाये तो क्‍या उसकी इष्ट सिद्धि रुक जायगी 

प्रवाजनमनुद्िर्य, मे सन्दोषि प्रवणते । 

ज्वमेत्र मरत्तिथ चौसस्येनास्प दि भवेव (है १४ बेर) 

फीडाथाँवों प्रयुचीच, विद्ायेय हृठापेता । 

बहुम्पा गरतायों च, बलेशों बहुतरों भेद. (2१5) 

अर्थ-सद बुद्धि वाला भी प्रयाजन के पिना हु अरे 

नहीं फरता । प्रतापति यदि प्रयोजन मे गिता यों छी प्रदर्ति 
करता है तो उसक चैताय का क्या फज्ञ होगा ? क्ीडा या तेणि' 
क लिए यदि प्रजापति की सूष्टि प्रदृत्ति मानोंग ता सकी कया 
यंता नष्ट हो जायगी । और औडा भी कैसो ! जगत पर य 
अआ॥आण्ड की रचना करों मे इतना अधिक श्यापार फरना 
पद्ता है. झि आराम फ बचाय क्लेश दी अधिक दोना सम 
वि है । 


सहरेच्डापि नेतस्य, स्वेदप्रप्रयातपुत । 
भछ कैश्चिद्यी शात्तु, कदाविदपि शवन्‍यते ॥ 
( शजोन या० २१०) 
अथे--सिखुक्षा सर्जन करने फी इच्छा-की तरह सद्दारेच्या 
का भी कोई प्रयोवन नहीं दियाई देता। प्राणियों की अशुकला 
ता सहारेच्छा का अयोचन नहीं एन सकती। अलनुकस्पा को 
फल रध्ण परना तो स भवित हो सकता है मगर सद्दार फरना 
कभी भी सम्भव सह्दों हो सकवा। सिसृत्षा और सदरिच्या 
पलर विरड हैं. इसलिए उनका अलुऊम्पा रूप गक ही 
प्रयोजन समवित नहीं दो सकता। ग्रजापति का. सदीर 








नैयायिकों का पूर्व पक्ष ३७१ 





ऋर्स के आविर्भाव की कल्पना करना निर्र्थक द। यदि वादी 
इस कथन में इष्टापत्ति करले तो उसे रोके ऐं-- ५ 


न चानिमित्तयायुर्त -मुरप्तु द्वीश्वरेष्छुया ३ 
यह्वा सस्थानिमित्त य क्षद्ध ताना भविष्यति ॥ (५ ७३ ) 


अर्थ--अप्तली बात तो यह है कि स्वय ईश्वर को इच्दा 
सी पिना निमित्त के जत्पत नहीं हो सकतो। इंश्वरेष्छाफो 
नित्य नहीं मान सक्‍त | नित्य मान लेते से हमेशा सष्ि हुआ 
करेंगी । कादाचित्क अनित्य मानने पर उसकी उत्पत्ति का कोई 
निमित्त मानना ही पडेगा। जो निमित्त आना जाय उसी से 
फममो' का आविर्भाय क्‍यों न माना जाय ? योच में 'अन्तर्गडुक 
समान इंखरेच्छा को निमित्त मानने का क्या अमोजन है ? 


नैयायिकों का पूर्वपत्त 


सपम्िवेशविशिष्टाना-मुत्पत्ति यो शुद्दादिवत्‌ ) 
साथयेद्दे तनाधिष्या, देदानए तस्य चोत्तरम ॥ (५ ७४ ) 


अर्थ--आहृतियाले पदार्थों की उत्पत्ति किसी चेतन अधि- 
ध्ठाता के पिना नहीं हो सझती--जैसे मकान-घर वगैरह ई ट, 
चूना, लकडी, लोहा, पत्थर आदि के विद्यमान रहते हुए भी 
7 कुशल कारीगर के बिना नहीं वन सकते, वैसे ही शरोर 
होने से किसी कुशल ई(कारीगर को कार्ागरी के 

" बन सकता । इससे यह अनुमान बनता है कि शरीर 

*. 7 नदी वय्रैरद्द सावयव पदार्थों का दत्पन करने 
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अर्थ--इस जगतू्‌ में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ सर्व 
प्राणियों का फर्म फलशुन्य द्वो जाय। किसी भी प्राणी वा 
ऐसा कोई कर्म नहीं हू कि जिस के फल स्वरूप सर्वजीयों क 
मोग्य कमे का भोय एक दूम रुक जाय | 


चशेषक्रम साशे था, पुन सूष्टिन युज्यते | 
कमणा वाश्प्यमिन्यक्ती, क्िनिम्रित्त सदा मवैत्‌ ॥ (१-७१) 


अर्थ-प्रलयवादी शांयद यों कह्दें कि प्रलय में जैसे सब 
धस्तुओं का नाश हो जाता हें चैसे ही जीवों के शुभाशुभ फर्मा 
का भी नाश हो जाता ४, इसलिए फलोपभोग की चिन्ता कहाँ 
रददी ? यह कथन भी उपयुक्त नहीं है । यदि कर्मो का नाश दा 
जाता है तो प्रलय के पश्चात दूसरी सह्टि नहीं घन सक्ती। 
एक प्रलय सदा के लिए प्रलय हा बना रदेेगा। यदि ऐसा कहो दि 
फर्मो का नाश नदीं किंतु विरोभाव हा जायगा । प्रलयकाल 
हो जाने पर पुन आविभभाव हो जायया और दूसरी संष्टि उत्पन्न 
दो जायगी। तो यद् कथन भी योग्य नहीं है । कारण के पिना 
कार्य का समव नहीं होता है। यह तो बताओ कि तिरोभूव 
कर्मों का आविभाव किस निमित्त से होगा १ 


ईशवरेछा यदीध्येत, सैद स्पाल्द्ोफकारणम्‌ 
ईश्वरेच्दावशिस्वे हि, निष्फल्ला कमकल्पना ॥ (५ ७२) 


अर्थ-कर्म क आविभोय में इश्वर की इच्छा ।को ही फारण 
पताओोगे तो इश्वर का इच्छा से ही जगत उत्पन्न हो जायगा। 
उपर की इच्छा से ही यदि सत्र कार्य बन जाते हो ठो बीच में 








पक्ष के हद हु हे 
तैयायिकों के अलुमान में दूसरा वोष दिसाया जाता है. ३७३ 





(गा सिख करके सिद्धमाधन दोष आप्त करने में क्‍या 
ताभ है. ९ + 


फ 


मैयायिकों के अलुमान में दूसरा दोष दिखाया जाता है- 


अनेका-तश्चदेतुस्ते, सच्दुरीरादिना भवेत्‌ | 
अत्पक्तिमाँश्व तद्देहो, देदस्वादस्मदादियत्‌ ॥ (१ ५७ ) 


अर्थ-सनैयायिकों से पूछना चाहिए कि जिस ईश्यर को 
सुम फर्तारूप से स्वीझार करते हो वद शरीर सहित है या शरीर 
रदित है ? शरीर सद्त है. तो शरीर आकृति और अवयव 
मे युक्त दोने रे उसका बनाने बाला कोई कुशल कारीगर-- 
चेदमान्तर होना चाहिए। अन्य चेतनान्तर है नहीं, इसलिए 
साध्य बिना हेतु रद्द जाने से हेतु अमेज्ान्त व्यभिचारो हुआ ओर 
इसलिए अनुमान भी दूपित हो गया | यदि इस प्रकार कहो फ्रि 
ईश्वर का शरीर उत्पत्ति वाला नहीं हैं. किन्तु नित्य है तो यह 
प्ाव भी उचित नहीं है। आकहृतिवाला सायथव शरीर हम 
लोगों के शरीर के समान उत्पत्ति धाला दी हो सकता है. नित्य 
नहीं हो सकता क्योंकि देहत्व दोनों में एक समान है। 


भ्रथतस्थाध्यधिष्टान, सेनैंगेत्यविषक्ठता | 
चशरीरोहधिफाता, नात्मा सुक्ताध्मवद्धदेत्‌ ॥ (१ ७८ ) 
अर्थ--इेशवर फे शरीर का अधिष्ठान-ईशबर दी दै। अर्थात्‌ 


यदि इंस्रफो)ही इश्वर के शरीर का अविष्ठाता मानोगे तो बह 
हाशोरचेवनाविष्ठिव हो जाने से ८ + पिपक्षता न 
५ 5 के (43 
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३ च नी क्ति हे 
पीला कोई महान व्यक्ति होना चादिए। बह व्यक्ति इधर रे 
कि जिसके अधिष्ठादुत््व के नीचे सम्पूर्ण जगत्‌ “बनवा हैं और 
उसका व्यवदार चलता दे। 


मौमासकों का उत्तर 


फस्यचिद्ेतुसाश्व,. यद्यधिष्णतृतेष्यते । 
कर्ममि स्वंजादाना तसिसिदें सिदसाधनम ॥ (५०२) 
अथ॑-हे मैयायिको ! अधिप्ठातृत्य का अर्थ यदि साध 
साधर हेतु सात्र करोगे तो सरेज्ीयों के कर्म से उन उन श्री 
रोदि की उपपत्ति हो जायगी | कम से सिद्ध-बने हुए को ईहरवा 
से सिद्ध करना चाहत हो इसलिए सिद्ध साधत नामक ढगोप हा 
यहाँ प्रसद्ध आयगी | 


इच्छा पूवकपचछेडपि सतदपूरल्रेत कमा! 
इच्ड्ान-सरसिद्धिस्तु, दृष्टाम्तेषि न विद्यते ॥ ( २-०१ ) 


_ भर्थ-नैयायिक इश्वर की इच्छापूर्वक दृरएक कार्य होता 
दे ऐसा मानता है। किन्तु बह भी इच्छा के बाद में कर्म का 
ता फारण सानता ही है ।इच्छामाय से तो कार्य नहीं वर्न 
जाता। रसन जो मरान वा दष्गस्त दिया है बद भी कारीगर 
की इच्दामात्र स वथ्यार नटों दा जाता कारीयर, सशदूर भादि 
फ प्रयन-चेश कर्म से तख्यार द्वावा दे । सुम्दारा साध्य दृधत 
में था नहीं रहता है इसलिए यह अनुमान क्‍या सिद्ध फरेगा! 
अत हे जैयायरिका | कस को हो जगत का कारण मात्रो जिससे 
सथ काय सिद्ध हो जाते हैं । कर्मद्वारा सिद्ध हुए को इश्वरेच्चछ 








सृष्टि और ईश्वर फे सम्पन्ध में साख्य सूत्र का अभिप्राय ३७५ 





दोष प्राप्त द्वोता है और इसलिए अनुमान दूपित होजावा है। अतः 
ज़गत्‌ इंश्वर करत क सिद्ध नहीं होता है । यदि घट के ईश्वर ओर 
कुम्भकार दोनों को कर्ता सानोगे तो देहादिक के भी अनक कर्ता 
सिद्ध होंगे। एक ही इ"वर कर्ता है यह सिद्ध न होगा ॥ 


कुलालवध नेठस्य, स्यापारो यदि कपपते । 
अचेतन कथ भाष स्तदिच्छामनुरघ्यते ॥ ( £ ८१ ) 
सस्मान्‍न परम।ण्वादेरारस स्यात्तदिच्छया । 


अर्थ--यदि इश्यर को अशरीरी मानोगे और कुम्मकारा 
दिक की तरद व्यापारप्रयत्त न मानोगे तो भो अचेतन परमारु 
आदि ईश्वर की इच्छा का फिस प्रसार अतुसरण करेंगे। 
ईश्पर में प्रयत्न नहीं हैं और अचेतन परमारु आदि में शान 
नहीं है। ईश्वर को इच्छा मे परमाणु आदि की प्रदंचि सभवित 
नहीं हो सकती अत जगत्‌ को अनादि मानलो, यह नैयायिकों 
के प्रति कुमारिलमट्ट का उत्तर है । 


सृष्टि श्रौर ईश्वर के सम्मन्ध में साख्यसत्र का अभिप्राय 


साख्यसूत्रकार क्‍फ्पिल मुनि इंश्वर में प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
लक्षण की अव्याप्ति की शका करते हुए कहते हैं कि-- 


इश्वरासिदे ॥( सा० दु० १ ६२ ) 


५. अथे-ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं ४ ॥ अर्थात्त 
इंश्वर ही किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है तो अव्याप्ि की 
शका ही कहाँ रही ? नैयायिक ऋहते हें कि'प्ित्यादि सकत्त के 
कार्यत्थात” पूथिदी आदि का कोई कर्चा धोना चाहिये ध्ोकि: 
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यह कार्य रूप है घटादिवत्‌ । यह अनुमान प्रमाण इश्वर फो 
सिद्धि करता है । इसलिए है साख्यो! तुम जो ईश्वर शी 
अभिद्धि कहते हो बह ठोस नहीं है। इसऊ उत्तर में सायय कहते 

कि अहो नैयायिको ! तुम ज्ञिस ईश्वर को कर्त्तरूप से सी 
फार करते हो बह शरीर युक्त है या शरीर रहित है! यदि 
शरीर सहित मानोगे तो सामान्यचरीव के समान सर्प न हाने मे 
जगत्‌ का कर्ता नहीं बन सकता। और यदि श्रशरीरी मामागे 
तो सुक्तात्मा के समान अकत्ता होने से जगत्‌ फर्चात्व की उप 
पत्ति नहीं हो सकती। स्तय सूपकार द्वी इश्वर की असिद्धि के 
लिए युत्यन्तर बताते हैं-- 


सुत्तददयोसन्‍्यतरामावा-न तससिद्धि ॥ 
(सां० द० १। १३) 


अर्थ--जगत्‌ में पुरुष आत्मा दो श्रफार फी हैं बद्ध और 
इक | तुम्हारा माना हआ इश्यर भुक्त में गिना जाय या बद्ध में | 
यदि सुक्त में गिनोगे तो सुक्‍्त में ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयत्न का 
शभाष होने से क्त्तत्य सिद्ध नहीं हो सकता ओर यदि बद्ध में 


मिनोगे तो धर्म अधर्म का याय होने से ईश्वरपन नहीं रह 
सकता ! 


सृष्टिबाद और योग दर्शन 


पततब्लि ऋषिके योगदर्शन में यद्यपि ईश्वर स्वीकार किया 
इथा है पर लड़ सष्टिकर्तारूपसे नहीं किन्तु आत्म शुद्धि के 
साधन रूप से स्वीकार किया हुआ है । देखिये-- 
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बलेशकसविपाकाशयैरपरास४ घुरुषविशेष ईश्वर । 
हि ( यो० सू० ११२४) 


अर्थ-क्लेश, क्से, पिपाफु और आशय से जिसका परा 
सर्श स्पर्श मद्दी हो सकता ऐसा पुरुपविशेष इंश्यर है! 


हत्र निरतिशय सपत्तत्वदीमम्‌ । 
(यो० खू» १२१ ) 


४ अर्थ-उसमे निरतिशय सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होने से वह सर्वज्ञ 
। 
स पूर्वैधामपि गुर कालेनानवस्छेदात्‌ । 
( यो सू० ११२६ ) 


५. अर्थ--अबतार रूपसे माने हुए अन्य राम ऋप्णादि से वह 
ईश्वर गुरु महान है क्‍यों कि बद कालसे अवच्दिन्न नहीं है 
अथात्‌ अनादि ६ । 
त्तस्प धाचक प्रयव | 
[ या० सू० १३७ 


अथथे--उस दश्यर का वाचक प्रणप ओंकार शब्द दे । 
सज्जपस्तदर्थभावनम्‌ | 
( यो« सू० १२८ ) 


अर्थ-प्रणव का ज़प फरना चाइए ओर उसके अर्थ की 
भावना करनी चाहिए । 


इकड--+-क--खखचखसस्ख््ट्््ख्च्चचस्स्स्सस्स्तस्ि 
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छत अश्यकू चेतनाथिग्रमोध्यन्दरायामावरच | 
(यो घू+ १२१ ) 


अर्थ -+जप भर भावना से शरीरस्य आत्मा का भाव होग 
है और साथ ही अचवराय दूर द्वो जाते दँ। इससे मर्ने 
निर्धिष्नतया समाधि में लग जाता है। 


वैशेषिक दशनकार कणाद ने न तो ईश्वर को स्वीकार हा 
किया दे और न निषेध ही । चुपकी साधी दै। फणाद परमाणु- 
थादी दै। परमारुओं के सघात से जगत्‌ का चय अपपय 
दाता रहता है। बीच में जगतू कर्चारूप ईश्वर की आवश्यकता 
उसने स्वीकार नहीं की है । 


यह बात पहले कद्दी जा घुकी है कि न्‍्यायद्शेनकार गौतम 
% पिने स्वथ सृष्टिकत्ता रूप स ईश्वर का समर्थन नहीं किया 
किन्तु भाष्यफार वात्सायन ने ईश्वरबाद को अपनालियां दे। 
पीछे के धन्धकारों ने अपने अपने अन्थों में इश्वरवादका ख्ह्वार 
किया द्वे और इसीलिए नैयायिकों को ईश्वरवाद फ्रे पूर्वेपत्ती 
रूप से उल्लेस करते आये हें। अस्तुः बीद्धदर्शन और जैन 
दशन ने सप्टिवाद का जोर शोर से प्रतियाद किया है। इन में 
पहले घोद्ध देशेन का निरीक्षण करते हैं-- 


सृष्टिधाद और बौद्ध दर्शन 


तत्त्यसम्रहकार 'शातति रक्तित ने नैयायिकों का पूर्व पक्ष 
इस प्रकार उपन्यस्त किया है-- 
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>पर्थोर्पतिस्ततामौशमन्ये हेतु भचदते ( 
नाचेतन स्वकार्याणि, किल प्रारमते स्वय ॥ 
(्‌ त० स० ४६ ) 


, अर्थे--मैयायिक ईश्वर को उत्पत्तिवाले सर्च पदार्थों का 
कारण मानता है और इसऊे समर्थन में फहुता है कि अचेतन 
धर्माधर्मादिक अपनी इच्छा से स्वथ अपना अपना कार्य नहीं 
कर सकते, उनको भरणा करन वाला दूसरा कोई होना चाहिये 
जो प्रेरणा करने वाला हे. वही इश्वर है। इश्यर की सिद्धि 
के लिए नैयायिक जो अजुमान प्रमाण देत हैं चह यह छे-- 


यत्स्वास्म्भकावयय सौ निदेशविशेषवव्‌ । 
युद्धिमद्ेतगग्यत त्तचथाकलशा लिकिम्‌ 0 
ट्वीन्द्रियप्राद्ममप्रांदा , विवादपदभीय्शम्‌ | 
चद्विमत्पूवक सेन चेघम्पणाणवों मता ॥ 


(्‌ तू स* ४जड८ ) 


भावार्थ--चछु और स्पर्श इन दो इन्द्रियों से प्राह्य पथियी, 
जल और तेच ये तीनों, तथा इनसे अग्राह्म वायु, इन चारों 
पदार्थों में जो विवादास्पद हों अर्थात्‌ कत्तुन्ध विषयक जिनमें 
मतसेद हों, उन को यहाँ पक्तरूप से रक्सा दे माना है। घटपट 
आदिको पक्ष कोटि में गिनें तो मिद्ध साधन दोप प्राप्त होता है, 
क्योंकि उनमें घुद्धिमत्‌ पूर्वकत्य वादी प्रतिवादी दोनों के मत से 
सिर है। उसको पुन सिद्ध फरने की क्‍या आयश्यकठा है 
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इसलिए पज्ञ को “गिबादास्पद” यद्‌ विशेषण लगाया गया है। 
“बुद्धिम्यूवंक्मू! यह साध्य दें! 'ध्यारस्भावयवसानिवेशविशि 
धटत्वात' चद्द हेतु है। यथाकलशादिक्म्‌! यह इष्दान्त है। 
“अखव' यह बैधर्म्य दष्टान्त है यानां ज्यतिरेकी दृष्टात है। 
शआर्थात्‌ प्रथिवी आदि सावयव पदार्थ युद्धिमात्‌ कर्ता द्वारा पते 
हैं क्योंकि श्राकृति विशिष्ट हैं। औसे घट, फलशादिक | जो 
चैसी विशिष्ठ आरतिवाले नहीं हैं थे बुद्धिमत फट जाय 
भी नहीं हें । जैसे परमार । यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है | इस 


अलुमान को नैयायिक इश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण रूपे 
चताते हैं । 


नैयापिकों का दूसरा प्रमाण 


तरादीनामुपादान,. चेतनावद्धिष्यतम [ 
रूपादिमशात्त स्वादि, यथा दृष्ट स्वकार्यह्त्‌ ॥ 
( स० स० ४६ ) 


अर्थ--तत्त्वारि-शरीरादि, उनका उपादान कारण परमाणु 
धादि यह पर्ष है। 'चेतनाव”विप्ठित स्पकार्यक्रत्‌' यह साध्य है 
आर 'रूपादिमत्याव! यद हेतु है। तन्तु आदि दृष्टान्त दे। ये 
इस दूसरे अमुमान प्रमाण को इश्बर वा साथक बताते हें। 
अथात पटादि के उपादान कारण तन्तु अपनी ओर से स्वयं 
सर्प में परिणत नहीं होत, किन्तु जैसे उनको घुनन के लिए 
गा बाला तन्‍्तुझार होता है बेसे ही परसाणु स्वय अपनी 
इच्छा से शरार रूप परिणत नहीं होते, झिन्दु उनको याजना 
ऐ 


_.फफि-क-फऊिकि+िय लिन ततनलतत्स्स्ल्त्नन्न्ल्ता 


उद्योतकार फा दूसरा प्रसाण श्र 
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फरने घाला कोई सचेतन होता चाहिए। जो योयना करने बाला 
है, वही ईश्वर दे । 


न्यायाचार्य उद्योतकार फा प्रथम प्रमाण 


अर्मार्रर्माणव सर्वे, चेतनावद्घिष्ठिता 
स्वशायारम्मका स्थित्वा, प्रयृत्तेस्तुरीतन्तुवत्‌ ॥ 


(च० स० ६० ) 


अर्थ-"सर्वे घमोधमौणव ” यह पक्त है। 'चेतनायदधिप्ठिता 
स्वकार्यासम्भका ? यह साध्य दें। 'स्थित्या प्रदत्त ” यह हेतु है। 
ओर 'हुरी तन्तुवत! यह दृषटान्त दे। अर्थात्‌ तुरीदन्तु की रह रद 
करके जो प्रवृत्ति होती दे बहू प्रदत्ति कार्यपनक तभी हो सकती 
है, जब कि उसके ऊपर कोई न कोई चेतनावाता अधिष्ठाता 
हू । उसो प्रकार धर्म-अधर्म और परमारुओ्रों म रह रह करके 
जो नियतकाल में प्रवृत्ति होती दे वह फायंसायकु तभो हो 
सकती है, जब कि उनऊ उसर कोई चेतना याला अधिष्ठाता 
हो। यह अधिष्ठाता इश्वर के बिना अन्य नहीं हो सकता 
आततः इस अनुमान स ईश्यर की सिद्ध हो जाती है। य। | 
तय है हू उद्या- 


उद्योतकार का दूसरा प्रमाण 


सर्मोरो. ध्यवद्दारण, पु सामन्योरदेशड | 
नियतत्वासप्रउद्धानां, कुमारव्ययद्वारदत्‌ ॥ ( 6५ बकइर 
० 


अर्थ--सर्गांदी पुसा व्यवहार” यह पत्र है। 'अस्योप 
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दशच * यह साध्य है । 'नियतत्वात' यह हेतु है।'कछुमारव्यवद्द 
रवत्‌ यह दृष्टान्त है । अर्थात्‌ सष्टि की आदि में जो पा 
व्यपह्दार होता है, बढ किसी के उपदेश से दवोता है क्योंकि 
नियामत है । जैस ऊि कुमारों फा व्यवहार ग्रृद्ों क उपदेश क 
अमुसार द्वोदा है । सगे-सद्टि की आदि में व्यवहार सिखान 
याला ईश्वर है| इसक अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, 
अत व्यवहार शिक्षक रूप स इश्वर की सिद्धि दो जाती है। 


है 
उद्योतकार का तीधरा प्रमाण 


मद्दामूतादिक ध्यक्त , थुद्धिमदधेताघप्ठितम, । 
याति सर्वेस्य लोकस्प सुखदु खनिमित्तताम्‌ ॥ 
अचेतनः्वकायरव विनाशित्वादि हेतुत | 

वास्थादिवद्तसस्पटट , तस्य से पतोयते ॥ 


(त्त० स॑ ५२ ४३) 


अर्थ--'मद्यामृतादिक यह पक्ष है । 'घुछ्धिमद्धेल्वभिप्तित 
सत्तू सवस्य लोकस्य सुरसदु'र्यनिमिचता याति” यह साध्य द्वे। 
“अचेतनत्वात्‌ फार्यव्वातू विनाशित्वांत' इत्यादि हेतु हैं । वास्था 
दिवत' यह दृष्टान्त है। अर्थात्‌ जैसे बसोला आरि ओऔजार किसी 
चुद्धिमान पुरुष के हाथ में आयें तमी अनुकूल या प्रतिकूल 
कार्य हो सकता है। वैसे हो मद्दाभूतादिक किसी बुद्धिमान की 
चेतना मे अविष्ठित दा तभी सुपदु सादि के निमित्त दो सकते 
हैं। क्योंकि वे अचेतन हें, काय रूप हैं, बिनाशी हैं। अत उनकी 


योजना फरनेताला कोइ होना चादिये। जो योजना फरने 
है. 








चौद्धों का उचर पक शेप३ 





बाला है वद्दी इंश्वर है । इस प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए उदच्यौत 
कार के तीन प्रमाण हें । 


प्लौद्धों का उत्तर पच 


तस्वसमहकार शान्विरक्षित जी उक्त प्रमाणों में देत्वाभास 
रूप दूषण क्रमश दिखाते हैं-- 


तद्प्रसिद्धता ऐतो , प्रथसे साधने यत ॥ 
खप्निवशों ने योगारुप , सिद्धों भावयवों सथा ॥ 
इृश्यखेनाम्युपेतस्प, दृयस्पानुपल्ग्भनात्‌ । 
साधनानन्वित चेदु--मुशहरणमप्यत ॥ 


(स० स० २६४७ ) 


श्र्थ--उक्त श्यागों में जो प्रथम 'स्वासम्भकावयवसन्निये 
शविशिष्द'वात्‌' इस देतुवाला प्रयोग हे बह असिद्ध दोष से 
बुष्ट है । उक्त हेतु में दा दुकडे हैं।एक सम्निवेश और दूसरा 
सन्नियेश विशिष्ट अयययी | सन्निवेश का अर्थ अवयब सयोग 
करोगे, कितु सयोगरूप सनिवश और अवयबो इन दोनों में 
से एक भी सिद्ध नही है। शान्ति रक्षित नैयायिकों को कहने हैं 
फि तुम्दारे मत से सयोग ओर सयोग विशिष्ट अथयवी का 
चाह्ुष अत्यक्ष होना चाहिए, किन्तु रूप के सिवाय सयोग 
था सयोगविशिष्द अवयवी किसी की भो उपलब्धि नहीं होती 
है। जो कुछ भी उपलब्ध होता हैं वह सात्र रूप है। द्देु 
उपलब्ध न होने से असिद्धहेत्वामास नामक दोप आप्य होता है, 


श्ट्छ सूृष्टिधाद घोर इंश्वर 

















ह्रत वक्‍त अनुमान निःफल है। दूसरी बाव बलंग 

जो उदाहरण दिया गया है, बद्ध भी सावन विकल है, कयोंहि 

कलशादि में रूप के सिवाय, सयोग या सयोगविशिष्ठ बदफो 
कई नहीं पाया जाता | |; 


सरुपासिद्धि बताकर अप आश्रयैकदेशासिदि घर 
जाती है 


चज्चु स्पशम विशान, अमिन्नाभसुपञायत्ते 
एकाज्म्वनता नातह्ति, तयोग घाविवित्तिवत ॥ 
(तन संत +५ है 


अर्थ-द्वीरिद्रयमाहा अप्राह्म जो पक्ष फट्दा गया है उस, 
दीनिद्ियमात्य वध्तु सिद्ध सही है स्थोंकि चच्तुइन्द्रिय शान मिन॑ 
ओर स्पशन है दियज्ञान भिन है। दोनों ज्ञानों की विषयता 
मिन्न-मिन्न है। चिस अ्रकार(ग धज्ञान, रसज्ञान मिनेमित्त 
और विषय भी दोनों का भिन्‍न मि न हं, उँसी प्रकार दो ईद 
स प्राद्य एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं दोती-असिद्ध भी नहीं है “ 
अत आश्रयामिद्धि रूप देल्थामास दूपण प्राप्त द्वोने से उरी 
अनुमान निरर्थक है। 


चतुर्थ असिद्धि बताई जावी दै-- 
रुप्निवेशविशिष्टतव,. याद्गदैवकुछादिपु । 
कप्तयेलुपक्ष घेपि, यदुब्ट्टी बृद्धिमद्‌गति ॥ 
तादगेव यदीक्येष्, तावयादिषु घर्मियु। 
युक्त घ साधनादस्मा चथामोधस्य साधनम्‌ ॥ 
( उब्स्रा० ६०-६१) 








चतुर्थ असिद्धि बताई जाती हू 04 





अर्थे--शान्तिरक्षित जी नेयायिका को कहते हें. कि मन्दिर 
आदि में जिस प्रकार का सन्निवेश सयाग विशेष दिखाई देंवा 
है कि जो कर्ता की अनुपलब्धि में भी देसने वाले को चुद्धिमान्‌ 
कर्त्ता का भान कराता है उसी प्रकार का सयाग विशेष यदि 
शरीर या पहाड आदि में होता तो इस साथन से इष्ट साध्य 
की साधना द्वो सकती । किन्तु दोनों के सन्निवेश में बहुत 
पिलक्षणता है । बह बतवाइ जाती है-- 


अम्दय ब्यतिरेकाम्याम्‌ , ब॒स्कार्य यस्य निश्चितस्‌। 
निश्चयस्तस्य सद्‌ दृष्या विति न्‍्यायो ब्यवस्पित्त ॥ 
सन्निवेशविशेषस्तु,  नैदामीपु. त्थाविध । 
नतु तर्पांदिभेदेषु, शब्द पृथ तु केवल पर 
तादश प्रोच्यमानस्‍्तु  सदिग्धव्यत्तिरेकतास्‌ । 
आसादयति वक्मोके, कुम्मकार कृतादिषु |] 


( तन स* ६३-६४-८१ ) 


अर्थ--अन्वय और व्यतिरेक से जा कार्य जिससे निश्चित 
हो, उसको देग्यने से उसके कारण या कर्ततों का निश्चय दो 
ज्ञाता है। यह न्याय ज्यवस्थित है। जो सनिवेश पिशेषण 
सन्दिस आदि में है वद् शरीर, पहाड, समुद्रादि में प्रसिद्ध नहीं 
है। तम्झ्ादि के भेद में मी वह सबिवेश विशेष नहीं है। 
फ्चल शब्द सात्र से सादश्य नहीं आ सकता। यदि सन्नियश 
सामान्य फो हेतु माना जाय तो मृत्तिका विकार से घटादिऊ में 
सुस्मकारकृतत्व के समान उद्धई के उल्मीक (बी) में भो 
कुम्मफार तत्व को आशका हो जायगी। इसलिए सत्रिवेश 
र्५्‌ 
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विशेष को देतु सानन पर बैसा सन्िवेश शरीरादि में प्रति 
ने होन स आंसदि दाप प्राप्त होता है और सल्निवेश सामाव 
का हतु मानने पर जहाँ साध्य नहीं हैं वहाँ भी देठ रह जातएं 
अनैक्ाशतिक दोष आप्त होता है। दोयों प्रकार से 'भवुगार 
दूपित है । 


चैधर्म्य धष्टान्त से साध्य की अ्रव्याइचि 


अशुसइतिमा्ं च घटाग्रस्मामिरिष्यते । 
त्तरकारक छुलालादि--रयूनामेत् कारक || 
न “यारत्तस्ततो घम , साध्यत्वेनासिवानि दंत 
अणद्ादरणादस्मा द्वधस्येण.. प्रडाशिताद ॥ 
( त० स० ७८२४ ) 


श्रथ--शा वरक्षित जी नेयायिकों स कद्दते हें. कि घटादि 
पदाथ अणओं का समूह रूप है, वह अलग अवयवी नहीं के 
ऐसा हम मानते दें । बुम्मार आति घटादि के का नहीं ६ 
किछु अणुसघात क ही कर्ता हैं । तुमने 'अद्॒मान मं जो पैधर्ग 
रूप स अणुझों का उदाहरण दिया है बह अप 5 
नहीं रह गया हे क्याकि उसम साध्यधर्म की ब्याइत्ति नई 
रही है । अत वैधम्य रूप स बताया हुआ दृष्टन्त साधर्म्य 
दृष्ठा'त बन गया। अव्यावृत्त साध्यधर्मता चैधम्ये इृष्टान्त का एक 
दीप हूं। उस दाप स अनुमान दूपित हो गया है शत सा 
को सिद्ध नही कद सऊता । 


33. है से 
नैयायिक कह्टते हैं कि यदि हम विशेषरूप से साथ बात 
तो उक्त दोष लगता सगर इस तो सामा-यहप स घुडिमत्यूवेक्त्व 








दाशेनिक-उत्तरपक्त झप७ 
लिन मन न न अपन रपट 
मात्र को साध्य बनाते हैं। उसके सिद्ध हो जाने पर सामर्थ्य 
से तरु आदि का फर्चारूप ईश्वर सिद्ध हो जायगा। घटाठिका 
कर्चा जिस प्रकार कुलाल प्रसिद्ध दे उस प्रकार यहाँ दूसरा 
कोई कर्ता प्रसिद्ध नहीं है अव सामथ्य से इश्वर द्वी कर्ता 
सिद्ध हो जायगा । 


इसके उत्तर में शान्तिरक्षित जी कहते हें क्रि-- 


घुद्धिमप्पूवेंकर्य च, सामान्येन यदीष्यते | 
उग्र नेंद विवादों नो, वैश्वरूप्य हि रूम जम्‌ ॥ 


(8० स० 5० ) 


अर्थ--यदि सामान्यरूप से साध्य मानोगे तो हमें कोई 
प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि सारे लोफ की बिचितता 
प्राणियों के शुभाशुभ कर्म से ज़नित है। बृत्त आदि के कर्त्तारूप 
से भी शुभाशुभ कम प्रसिद्ध हें। उनऊे कर्त्तारूप से यदि ईश्वर 
को पुन सिद्ध करोगे ता सिद्ध सायन दोप प्राप्त होगा। क्‍योंकि 
शुभाशुभ कम करने चाले जीप भी चुद्धिमान्‌ एँँ | अत 
सामान्यरूप से सिद्ध करने का अनुमान भी दूपित दै। 


दिशेपरूप से सिद्ध करते दो दोष आप्त होते हैं, 
उन्हें बढाते हैं-- 
नित्यैद्न युद्धि पूरत्व-साधने साध्य शायता। 
स्यभिचारश्च सांधादे-बहुमि करणे उणाव्‌ ॥ 
( च० स० ८१ ) 
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अर्थ-- तित्यैक दुद्धि पूवफत्व को यदि साध्य पनाधोरे 
तो साधम्य सष्टान्व कलशादिक में साध्य शूयता दोप आवेगा। 
क्योंकि घटकलशादिक तिय बुद्धि घाल पुरुष से पहीँ बनदी। 
अनक पुरुषों फी उुद्धि से बना हुए धयेली में इंतु का व्यमिषार 
दाप प्राप्त हगा। क्‍योंकि उद्दों साध्य नहीं है यहाँ हेतु र 
जाता है। 


अ्यम श्रद्मान मे विस्तार से दोष दिसाकर श्रष देतीय 
अनुमान में सत्तेप से तोप लिपाये लाते -- 


पतदेव यथायोग्य--मवरिष्टेषु देतुपु। 
योस्यं दूषणम-यब्च, डकिप्चिमाथ्र प्रकाशयतेयं 
( तब स*« ८३ ) 
अरथे--जो दोप पद्ले अनुभान में बताये गये हैं जैसे छि-“ 
असिद्धि, व्यभियार, विरुद्ध, साध्यवैरल्य, सामान्य से घिंद 
साधन, विशेषरूप से सिद्ध करते व्यभियार आ।दि-वे दी बाप 
अन्य घार अनुमानों में ्गभग उसी रूप में प्राप्त द्वोते हैं उनका 
थथा थोग्य योजना कर लगी चाहिए! दुछ विशेष दोप हैं य 
बताये जाते हैं। 
विसुजस्थोपदेष्ट त्व अद्धागम्य पर यदि | 
बैमुक्य विवलुत्वेन, घमाँधमे विदेडत ॥ 
(तन सब मर ) 


भथ--उद्योतकार ने सृष्टि की आदि सें व्यवद्ार शिक्षक 


के रुप में जो इंश्वर को सिद्ध करने के लिए अउुमान बताया 








दार्शनिक उत्तरपक्ष शेपथ 
है घह ठीक नहीं है। क्योकि ईश्वर में धर्माधर्म न होने से 
शरीर भी नहीं हे । शरोर के अभाव से मुस का भी अभाष है । 
बिना मुख के उपदेशरूपता भी समत्रित नहीं हो सकता। 
उपदेशर रूप में अन्य पुरुष फी सिद्धि होने पर हेतु साध्याभाव 
का साधक है। जायगा और पिरद्धहत्याभास दोप होगा। 
शान्तिरक्षित जी ईश्वर साधऊ प्रमाण में दोष प्रवाकर के 
इंश्यर बाधक प्रमाण बताते हैं -- 
नेश्वरों जीमिजा हंतु रुपतिविइल्तस्वत ) 
गगनाग्मो तवरपदे सन्‍्यथा युगपद्धरेत्‌ ॥ 
(त्तन स्० ४० ) 
अर्थ--जो ईश्वर स्प॒य ड'पत्ति जन्‍म रहित है, वह श्रन्‍्य 
जाय पदार्थों को उत्पन नहीं कर सक्रवा। आकाश क्मत्न के 
समान । पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ ईश्यर यदि अन्य पन्‍ार्थों को उत्पन 
फरने लगेगा तो क्षणाभर में ही सर्व पणर्थ उत्पन्न हो ज्ायगे। 
चसन्त तु में दो वनस्पति फलवी-फूलती ऐ और चातुर्मास में 
ही वर्षा बरसती हैं, यह नरीं हो। सकता। कम क्रम से जो 
पदार्थ दोते हें उनके कम का भी भग हो लायगा | बर्ष हे बाद 
होने वाला काय प्रथम क्षण में ही हो जायगा। डफिन्तु ऐसा होना 
इप्ट नहीं है । यदि यों फरे हि धममोधर्मालि सहकारी कारण के 
विज्मस्म स मम नम॒ स वार्य हामा तो इेश्वर अपूर्श सामथ्य 
बाला गिना जायगा क््योंक सहकारियों की अपेक्षा स्पता दे । 
ईश्वर सर्वशत्ति मान्‌ नी ग्ह सकता । 
यवाक्रमेण जायन्त से नेवेश्वरथेतुझा | 
पयोक्त साधने दूभूता जहाना प्रस्ययाइकता 


( तन्सब सू८ ) 
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अर्थ--ो पदार्थ क्रम क्रम से उत्प-न होते हैं थे इश्र स॑ 
उत्पन्न नहीं हो सकते । पूर्वोक्त अनुमान से उत्पन्न होने वाते 
जड़-वेसमर मल॒ष्यों के पिर्णय के समान-अथीत्‌ जैम दि 
पुरुष के निर्णाय टश्वर जय नहीं हें वैसे ही ऋ्मिक पदाय॑ भी 
इश्वर जय नहीं हो सक्‍्ते। 


तेषामपि तदुद्भूतो, विफल्ला साधनामिया। 
नियस्वादचिकित्स्सस्थ नैव सा सइकारियों # 
(त० स० म६ ) 


अर्थ--जड निर्णय भी ( इश्पर सन का निमित्त कारण 
हाये से ) ईश्वर ज-य हैं ऐसा सानकर दृष्टाम्त की साभ्यविक 
लता के दाध का नियारण करोगे तो धूर्पोक्त पाँचों अनुमानों का 
अयाग व्यर्थ द्वा जायमा। ये प्रयोग सहकारियों के होने पर 
सफल हो जञायग ऐसा कद्दोग ता यद भी ठीक नहीं है।ब्या 
इयर का स्यभाव पहले असमर्थ था चिसको बदक्षकर सह 
कारी ने समर्थ चनाया ४ ९ यदि ऐसा है तो इश्बर की निष्यतां 
और निरोमिता नहीं टिक सती | अत हे नैयायिकों ! ईश्वर 
को. पका कारण या जगत का कत्ता मानकर उसे दूपित 
ओर कमजोर बनाने ही अपेक्षा ज़गत्‌ का अऊर्चा, निदोंप ओर 
समर्थ द्वी रहने दो । 


सुन्नेष कि बहुना ! 


साप्टिवाद और जेनदशेन 


साख्य दर्शन के समान योगदशन के मूल सूजों में यद्यपि 
दैश्यर को सृष्टिकर्सा नहीं माना दे किन्तु भाष्यकार और 
अन्य भम्थकारों ने इंश्वर को कत तय ओर सुसदु"स प्रेर्फत्व 
की उपाधि लगा दी है। शाम्त्रवातासमुच्ययकार श्री हरिभद्र« 
सूरि ने इसझा निराकरण इस प्रकार किया है। 


पातज्लों के ईैश्यर का स्परूप 


ज्ञानमप्रतिघ यस्य, बेराग्य च जगदते ॥ 
ऐश्वर्यें चच धमश्च सइसिड्‌ चत्ुष्टयम,]॥ 
( शा० बा० स० ३, २) 


अर्थ--जिसका छ्वान अप्रतिददत व्यापक और नित्य होता है, 
जिसके वैराग्य-म्राध्यस्थमाय प्रीवराग भाव, एश्वर्य स्पातन्त्रय 
ओर प्रयत्न-सस्कार रूप धर्म, ये चारों सहतमिद्ध अनादिसिद्ध 
ओर नित्य होते हैं तथा जो अचिः्य चि७च्छक्ति युक्त द्वाता 
है उसे इश्वर फहते हैं। सारयदर्शन में स्पीकृत पद्चोस तत्त्वों 
में से पुरुपतस्व में रहा हुआ पुरुष पिशेष पातऊनत्नों का ईश्पर 
है। साख्य निरीश्वरवादी है. कितु पातब्जलों ने पुरुष विशेष 
को इंश्वर स्पीकार िया दै। यदुक्तमू-- 
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बल्ेश कम विषकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष इखर ? 
(यो« सर 0२) 


हरिमद्रतरि शश्यखादी पावञजलों का पूर्वपत्त इस शवार 
उपन्यस्त ररते हैं--- 


अचो जन्तुरमीशोज्य मास्मन. सुखदु खयां 
इश्वर प्रेरितों गच्छेत्‌, स्वयं था रवेअमेव वा # 
(शा« धा० स* शा) 
श्र्थ--ससारी जी द्विताद्वित प्रट्टत्ति निरृत्ति के उपायों का 
अजान होने स आत्मा के ( अपने ) संप ढु स का कत्तों नहींश् 
सकता । श्रत अन्न चीव इश्यर की प्रेग्णा से मेरिव होकर खेर 
था मरक में जाता है । जैसे कि पशु आदियों की प्रति निशति 
पर शररेणा. स होती हुई दिखाई देवी है ।कर्म या डो 
प्रेरक मानता भा ठीक नहीं है क्योंकि थे अचेतन_ हैं। अत 
के अविष्ठान क जिना अचेतन का व्यापार सहीं हो सकता। 
अदुफ्म्‌ू- 
मयाडष्वत्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम । 
तपाम्यइमहवथ निगृहवस्युस्खगामि च ॥ 
गीतठा-: 


इस पर स पतजजलि ऊ श्वनुयायियों का कहना है कि सब 
का अविध्ाता इश्यर हे | 


नैयायिक ईश्वर की सिद्ध के लिए इस श्रकार दैहु देंते ह 


कार्यायो उनशत्यादे , पदात्‌ भत्ययत झुते ॥ 
वाश्यर्पण्याविरेधाद साध्यो पिरदविदवय #॥ 
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अर्थ--फार्य, आयोजन, ध्ृत्यादि, पद, शअ्त्यय, श्रुति चास्य, 
सण्या विशेष, इन हतुओं से अव्यय इश्यर वी साधना 
करनी चाहिए। 


(१) “कार्य, सकत क, कार्यत्यात्‌” यह प्रथम अनुमान है) 
(२) भ्रायोज्ञन-- सयोद्यफालीनद्यणु कर्म, प्रयत्न जन्यम्‌, 


कर्मत्यात , अस्मदादि शरीरफर्मबत्‌! यह दूसरा 
अनुभान हैं । 


(३) बूति--नद्यास्डादिपतनाभाय , पतन प्रतिबघक प्रयुक्त , 
चूतित्वातू उत्पतत्पतत्रिपवनाभावव्त , तत्पतप्रिसयुक्त 
दृणादि घृतिवत्त्‌। आदि शब्नेन नाश --न्रश्माण्डनाश- 
प्रयत्नचन्‍्य , भाशत्वात्‌ , पात्यमान पदनाशवतू। यह 
तीसरा ( चौथा ) अलुमान € । 


(2) पद >वच्यवहार,  घटादिय्यवद्दार, स्पतन्श्रपुस्ष 
प्रयोज्य , व्ययद्यसत्यानू, आधुनिक कल्पितलिप्यादि 
ब्यपहारवतू | यह चीया अनुमान है | 


(५) प्रत्यय--अम्ा, वेद्जन्यप्रमा, चक्‍ठययार्थवाज्याथलान 


जन्या शाबन्‍्प्रमात्वातू, आधुनिक वाक्यजशाबल 
प्रमावत् | यह पाचर्यों असुमान है। 


(६) श्रुनि  वेदाइससारिपुस्पप्रणीत्त , बेदत्वातू यद्द छट्ठा 
अलुमान है । 


(७) वाक्य ८ बेल पौस्पेय , वास्यत्यात्‌, भारतवत्‌ । यह 
सातवाँ अनुमान है । 
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(८) सख्याविशेष-द्ृथणुऋपरिमाण जतिफा सदया, हि 

बुद्धिजन्या, एकत्वा-य सरयात्वात्‌ । यद्द भाठयोँ भबु 

साय है अस्तुत आठ अनुमान तथा आय आगम श्रुति वारयों 
से नैयायिक इश्यर की सिद्ध करते हैं । 


जैनियों झा उचर पतच 
अम्ये स्वमिदघत्यत घीतरागस्प मावत । 
इत्य अ्रयोजनाभावात्‌ कठ रुक युज्पतते कपम्‌ ॥ 
( शा० बान शत ॥,शे 


अथ--जैय ईंस्वर के सम्बन्ध म परीक्षा पूर्वक प्रथम पढे 
अ्पल्लि क अउयायियों को उत्तर >ेते हैं कि तुम्हारे मत में 
इखर से बेराग्य वीवरागभाय सट्ज सिद्ध है। जब कि इतर 
बीतराग परम बैगग्यवान्‌ है तो उसमें कोइ इच्छा नहीं हो सकती! 
पिना इच्छा क प्रेरणा करन का काइ अयोजन नहीं द्वो सकताए । 
पर प्रेरफ्स्व और फल्चछा का परस्पर व्याप्य व्यापकर्माव 


मम्प थे है। व्यापक फ्लेच्छा क अभाव से व्याप्य पर पेरफत्त 
का भी श्रभाव सिद्ध हो ज्ञावा दूं 


इसी घात को अधिक स्पष्टता मे बताते हैं 
तरका दिफले काश्चित्‌ कारिचससवर्गादि साधन 
ब्मेशि प्रेग्टरपाश, स सन्‍्तून्‌ू कन हेतुना है ॥ 


( शा० चा> स्व* ३, १) 
५ 
अयथ-अद्दा प्रत्य्जलिशो ! 


नरऊ आदि दुर्ेर तुम्दारा इश्बर फई जौयों को 
रच आदि दुर्ग्ति में पहुँचाये 


वाले हुष्कृत्य करने की श्रेरणा 


े 


4 
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: फरता है और कदयों को स्वर्यादि सदुगति प्राप्त कराने पाने 


सुकृत्य फी प्रेरणा फरता है। ध्सता क्‍या कारण हे? ऐसा 


। फरने में इंश्पर का क्‍या प्रयोजन है १ 


शखवयमेय प्रपतेन्ते, सरपाशचेचिय कमंणि) 
निरथेकमिशैशस्थ, फ्तृ'स्व गोयते कपम्‌ ॥ 
( शा० धा० रत० ३,६ ) 
आर्थ--प्रह्मस्या आदि अ्रशुम फर्म और यम नियमादि 

शुभ कर्म में लोब स्थय अपनी इच्छा से प्वुत्त शेत्ते हैं। श्र्थात्त 
यदि बुद्धि में सत्व गुण की प्रघागता हो तो शुभ छार्य में और 
समोगुण की प्रधानता दो तो अशुम वार्य में प्रद्धत्ति द्वोताहँ। 
थरटि प्रयोजन ज्ञान के विए ईश्यग की अपक्ा ऐ ऐसा भानोगे 
तो *श्यर में फर्ठ त्वथ मानता निरर्थक है| क्योंकि प्रयोजन शान 
सो प्रदत्ति क लिए हे / चब्य कि प्रवर्ति अपने आप हो जाती 
हू घेसो अप्स्था म इश्यर सिद्धि के लिये प्रयास फरना 
चर के दौने म प्राप्त शोत्न चाल घन को छोडफर पिलेश में 
जाकर धन प्राप्त करन के वराबर हू । 


फल्नददातियेत्‌ सर्प, सत्तेनेड् प्रय/दितम | 
अफ्खे दूर्यडोष स्पात्‌ , सफे मत्तिमाश्ता ॥ 
(शाण्या० स्‍्त० १, ७ » 


अर्थ--अचेतन पनार्थ चेतनाधिष्ठित होकर के काय क्र 
सकते हैं। कर्म स्पय अचेतन हैं व इश्पराघिष्ठिय होकर + ही 
सु सदुयादि दें सकते हैं। अत अधिप्ठाता के रूप 
की सिद्धि हो जाती है । इसक उत्तर में प्न्थकार कहत है कि 


डेट 


यहि कर्म अपनी इच्चा से सुसदु'खादि टेन में श्रममर्थ हे 
उनमें ऐसा सामथ्य किसने उत्पन्न किया ईशयर ने इसी 
किया है ऐसा फ्डीगे तो निर्देप ईश्वर को स्पर्गनरकादि देने की 
कया प्रयोजन है ? कर्म म ही बैसा सामर््य है, यदि ऐसा का|े 
तो बीच में रशवर फो श्रधिष्ठाता यनान पी क्या फरूरती ई 
कर्म में स्पर्ग नरक ढेने का सामरथ्य स्वत सिद्ध होते हुए 
इसपर के जिम्मे य* कार्य टालने में ईश्वर के प्रति भाप 
भक्ति ही कारण है। अ्धिप्ठाता के बिना भी घन थी में 


अ्रंकुर पैंदा हो ज्ञाना है इसलिये चेंतस[थिष्ठित ही बाय मिईे 
पर सकता है यद नियम व्यभि परी है । 
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अादिसगेंडपि नो हेतु , हतइृत्यस्थ विदो। 
प्रतिशत विरोधिखाव रक्भावोध्यप्रभाएंह ॥| 
( शार बा० स्त* 3, +) 


अर्थ--*शपर इतक-य है यह प्रतिया पहले से हो की हुए है। 
कृतनत्य को आलि सृष्टि को रचना घरत फा कोई प्रयोजन 
नहीं हो सकता । तिना प्रयाजन के भी हरपर ध््रष्ठादिक की 
अपस्ता के बिना स्पतत्यरूप स शाटि सृष्टि को रचना करता है 
ओर ऐसा व्सका स्तभाव भी है, यह कहना भी ठीए हाँ है। 
क्योंकि धवैला स्पभाय मानन में काई प्रमाए नही है। धर्मी पी 
मिद्धि बिरा चैसा स्वभाव मान लगा उचित नहीं दे । 


कमरिस्ततश्यभायसये ले ड्लिम्धद्नःभ्यते विभो | 
विमोस्तु तत्स्यमावस्परे शततहूस्यश्व बाधनम 0 


(शा« बा* स्त० है, £ 3 
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अर्थ-फर्मा आदि का आदिसएछि रचने का स्यमाव मानने 
में इंश्वर क स्परूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। 
किन्तु ईश्वर का वैसा स्वभाव सानने पर इश्यर के छतकृत्य 
और बीतरागतारूप शुणों का घफा पहुँचता दे, इतना दी नहीं 
पिन्तु वह प्रस्ति जैसा घन लायगां। यदि ऐसा कहोगे कि 
ईश्यर परिणासी न बनने से प्रद्धति रूप नहीं घरेगा, प्रयोचन 
के अभाव में अनित्य इच्छा का अभाव दोने स और नित्य 
इच्छा का सदूमाव होने से बैराग्य को द्वानि नहीं पहुँचगी, 
शेश्बये भी अनित्य नहीं किन्तु तत तत््‌ू फलामदिन्न इच्छारूप 
ऐेश्वर्य है, सगझी आदि में रजा शुण के उद्रक से उस उस फार्य 
के कर्त्ता इश्वर को सापन स कूटस्थपने की हानि भो नहीं है, 
तो न्याय दशन के सिद्धान्त में तुम्हारा प्रयेश हो 
जायगा । इस प्रकार स्वसिद्धान्तद्वानिरूप निम्रह स्थान तुम पर 
लागू दोता दै। 


इति पातझ्ल कठ त्ववाद निराकरणम्‌ 


नैयायिकों के प्रति जैनियों का उत्तर पक 

नैयायिकों के द्वारा ईश्नर सिद्धि कः लिए बताय 
हुए आठ अनुमानों में से प्रथम 'प्रनुमान कार्य सकत'क कार्य 
स्थात” है शास्रचार्ता सम्रुश्चय की टीका फरने वाले यशों 
विज्ञय जी उपाध्याय काते मं कि इस अनुमान में कोइ अनुकूल 
तक नहीं हं। अद्दी नयायिकरा ? कार्यसामान्य ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्म साध्य है। सनुष्य आदि का ज्ञान अपूर्ण है बह सर्च 
कार्यो को नहीं सिद्ध कर सकता अत इश्वरीय ज्ञाम, 
इंश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रयत्म॒स॒ पृथ्ची 


रह ऋषिया। और खश 


अर इमें चपनी इच्या से खबर सादे टन में भसरी 
अनते मम सामभ्य दिसने एलान डिया गग ने 
दिए। है मेला झगोय हो निर्गेप वर छो। पफ ५ 
कर अयोउन है? इसे में ही देसा मान्य हैं ध३६।६ 
मे झोच में सिवर सो अदिष्टठा बतात क' रण इशारे 
ड्म से + मद देने डा सानम्य खत मिद्ध ह१ है! ९ 

सिर $ विमे यट आम डाने में उख़र के मी थी * 
मकि है; छारय है। ऋिस्टटा के बिना में! बते ३१ 
अंकुर पैदा हों उाजा हैं इसलिये घतनादिफित ह झर्वे (६ 


कर सह हैं यह निमर ब्यक्तियारी दै। 


आऋष्दियर्मेंटति हों इता हतशरावि शिडे। 


विजन शिपििद सामाबोम्पममायभ 
[| शा द० 82] 


+ ये 


है 


५ 
अर्थ--हिवर इवकाय थे यह अटिया पहने मं धंग्र 4 
कृव-कत्य हो आरि स्रप्टि का रचना करने छा कई ही 
नहीं हो सचठा ! बिना प्रयावन के मी झपर बहक्ति ई 
अपेसा के उना स्यतस्परूप से थार सष्टि के प्एा हवा 
ओर ऐसा रसरा स्वभाव मी है, यह कटसा भा ही कहे 
फ्यों(के (थेसा स्पमाव मानने में कोर अमार कहीं है। कर्मी हे 
सिद्धि बरिन्य वैसा स्पमाव मात लगा उवित नहीं ड्ढ। 


असरिस्वव॒रन्‍आावलये, मे शिम्दिद एव विन 


विमोस्तु वसस्वमारते हठहत्यावि बाधनद है ) 
(शान बा स्‍्तः्ग 








खष्टिवाद और जैन दर्शन ६६ 





दिक कर्म का कारण माना जाय तो ईश्वर प्रयत्न नित्य होने 
से कर्म भी नित्य हाता रहना चाहिए । बीच में सलल न पडनी 
चाहिये | यति कहो कि अचृछ को भी कारण माउते हैँ अत« 
अरष्ट के विलम्ध से कर्म में मी विज्षम्ब दो जायगा तो फिर 
ईश्वर प्रयत्म को कारण मानने को क्‍या आवश्यकता हे? 
अन्ण्ट को ही कारण मान लो । दूसरी बात यह्‌ है कि क्या 
सामान्य में यत्त सामान्य का कार्य जारण भाय मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है। गमनादि प्रवृत्ति के प्रति जीवनयोनियत्न 
के सिपाय विज्कक्षण यत्न- रूप से फार्य कारण भाव सानना 
पड़ेगा। 'अ्त ईश्वर प्रयन कार्यतारण भात्र की कोटि में नहीं 
आ सकता । दूसरे अनुमान से भी ईश्यर सिद्धि नहीं दो सकती । 


नैयायिको के तीसरे अनुमान का निराजरण 


नैयायिक फहते हैं कि आकाश में बद्वाग्ड अधर रहता है 
चह इश्पर के प्रयत्न स ही रहता है । इश्पर प्रयत्त न होता तो 
यह सह्याएड कभी शा नीचे गिर पढा होता। इसके उत्तर से 
उपाध्याय कटते है कि पतन का कारण केबल गुरुत्व ही 
नहीं है उिन्‍्तु अतियन्व का भाय भी हे अन्यथा 'आम्रफव भारी 
होते ही नीचे गिर पडेगा। कितु उसका बीढ भ्रतिबस्धक है 
अतः गींचें नहीं गिरता है। अत “्रतिनन्‍यकाभावे- 
तर सामग्री कालीन, यह विशेषण लगाना पडेगा। इसक 
उपगत चेगयुक्त वाश का पतन नहीं होता है 
इसलिए वेगाग्रयुक्त! यद विशेषण भी कृणाना पडेगा। इसके 
उपशत भी सात्र के बल से उसी ने आकाश में एक गोला 
अधर रख दिया इस भ व्यभिचार आयगा। इसका निराकरण 





नि सृप्टिबाद और ईश्वर 





करने के लिए “अटष्दाप्रयुक्त' यह विशेषण लगावा ए7| 
शैसा हाने पर अदृष्टाप्रयुक्ष अक्माएडघृति! 'अप्रसिद् ह 
क्योंकि ब्रह्माण्ड घृति' अदृष्द प्रयुक्त हैं। यत शरदुभात 
स्परूपा मिद्धि दाप आप्त हुआ | फद्दा भी हैं कि 


निराज्म्श मिराघारा विश्वाधारों घछुघरा। 
यावच्चावतिष्टते तत्र धर्मादुन्‍्यन्न कारणम 7 


इश्यर प्रयस्त को यदि धृति फा कारए माना जाय वा हो 
व्यापक होने से लड़ाइ पे समय स फैंडा हुआ एक में बाय 
नीचे न गिरना चाहिये 4.... __ 


अद्वाएड भाशक रूप में भी ईश्वर की. तिंदि 
नहा हो सकती। अक्षाए्ड का प्रक्षय होता दी नहीं ६। 
जीवों के कर्म विपाक को एक साथ रोकने की किसी में _ 
शक्ति नहीं है। सुधुष्वि अवस्था मं कइ कर्मों का निरोध दी 
ई बह द्शनावरणाय कर्स की सामथ्य से उपपन्न हो. जाता ६) 
अन-व जीवों के भागे जाते दृए कर्म एक. ही साथ अ्रलेय 
रुक जात हों तो उन क्भों का नाश भी इश्यर क्यों वीं कर 
समता ! यदि नाश कर डाले तो जीवों को अनायास ही 
मिल जाय ओर ऐसा हो ता मह्चयादि क्लेश और योगाम्वाप 
आदि साधन का भी क्या जरूरत रहेगी ? सच्ची बात वो यह 
ई कि जिस प्रतार अनव जीधों को मुक्ति ईश्वर द्वारा एक साथ 
नहीं दो सकता उसी श्रकार जांबा फ कर्म. का साय भी एक 


साथ इश्वर स नहां रोड ज्ञा सऊता अत प्रत्यकाल संमवित 
दवा सकता । 


न 





नैयायिकों के पाँचवें, छठे और सातवें अनु का निराकरण ४०१ 





नैयायिकों के चौथे अनुमान का निग॒करण 

नेयायिक कहते £ं कि सर्ग की आदि में व्यवहार प्रयोजफ 
एक इेश्वर की आवश्यकता रहती ६) इस समय ईश्वर के 
पमियाय अन्य फोइ नहीं है । अत व्यय्टार प्रयोनक के रूप में 
ईश्यर की सिद्धि हो जाती है। इसके उत्तर में स्पाध्याय जी 
कहते हें कि सर्ग ओर प्रलय ता होते हो नहीं, ज़गत्‌ अनादि- 
काल स चला प्र रद्दा है। इसमें पूर्य पूरे युद्ध पुस्पोंक व्यवहार 
क अनुसार उत्तरात्तर बालक आदिफों का व्यवद्दार चालू रह 
सकता है । ईश्वर कस्पना की आवश्यकता नहीं हैं । दूसरी घात, 
ईशबर में अद्ृप्ट वर्मावर्म न होने म शरीर भी नहीं हैं? शरीर 
के बिना मुसत भी नहीं दे मगर के अभाप में शब्दादि व्यवहार का 
अ्रयोज्य प्रयोजक भाय भी कस यन सकता है । 

मैयायिकों के पाचवें, छठे और सातयें अनुमान का 

निराररण । 

वेदज्न्थप्रमा,. बक्तयथाथयाक्यार्थक्ञानतन्या,. शापद- 
प्रमात्यातू, आधुनिक वास्यज्ञशाबट प्रमावत' यद्द पॉचयाँ 
अनुमान छू। वेटोइससारिपुस्पप्रणीत वेत्त्यात्‌” यह छुठा 
अलुमान दे । बंद पीरुपेय वाम़्यत्वात्‌ मारतवत्त यह सातवाँ 
अलुमान है। उक्त तीनो अमुभान वेद प्रणता झिसी आप्त पुरुष 
का भलेद्दी सिद्धि करें किन्तु सृष्टिकर्सा ईश्वर को सिद्धि नहीं कर 
सकते । क्योंकि यवार्थवक्ह॒त्य, चेदशाख का अणयन, या चेद 
चाक्यों का उच्चारण, सुख क ना नहीं दो सकदे और शरीर के 
पिना सुर नहीं दो सकता अत वक्त अनुमान इस्सर साधक 
नहीं बन सकते । 

६ 








झ्ग् सष्टिधाद और इंश्वर 





नैयायिकों फे आठवें अनुमान का निराकरण 


नैयाविक कद्दते हैं कि अऱुपरिमाण तो बिसी फा कारण 
नहीं हो सकता ! द यशुक परिमाण फा कारण अणू परिमाण हा 
जाता भगर ऐसा मानने पर हयऱ॒ुक परिमाण अणुपरिमाण की 
अपन्ञा अगुतर हो जाता है और यह इष्ट नहीं है। अत 
इयुक्परिमाण जनर छित्व सरया मानी जाती दे । सरया 
अपन्षा बुद्धि जय दै। सगे के आदि काल म दश्वर के अति 
रिक्त अन्य किसी की अपेक्षा बुद्धि नहीं है अत ईश्पर की 
अपेक्षा उुद्धि जन्य द्वित्व सरया दथय़ुक परिमाण जनक द्वीगा 
ओर इस प्रकार इश्यर की सिद्धि हो जायगी। इसके उत्तरस 
लपाध्यायजी कहते दें कि सम काल ही नहीं है, जगत्‌ अनादिं 
है। ज्ोक्कि अपेत्षा बुद्धि से ही द्विय सरया उत्पन्न हा जायगा 
और इसीसे हयणुकपरिमाण की भी सिदि हो जायगी। श्रत 
सृष्टि कत्तारूप स ईश्वर का सानने की जरूरत नहीं है। 


जैनियों की इष्टि से ईश्वर का कुल 


ईरवर परमास्मेव, तदुक्मतम॑बनात्‌ | 
यता सुक्तिस्तठोस्तस्या , कर्ता स्थादूगुण भावत ॥ 
(शा० बा० स्त० ३ ११) 


अर्थ--रागद्वेष स सर्वथा रद्दित, केवल ज्ञान क्वत्न दशेन 
सपत्तियुत्त बीतराग शुद्धात्मा जैन दृष्टि स परमात्मा गिना जाता 
) यह पश्मआप्त पुरुष है क्योंकि वह बथाथ जानता हैं शौर 
यथार्थ हो श्रूपणा फ्रता ६ूं। उसऊ द्वारा प्ररूषित शासन म 
कह हुए सयम्रादि अनुप्ठानों का पालन करने स जीबों का 








_->-लम्ननसननन+-नततत न भसमरधषपरमक 


बौद्ध मतानुसार प्रकृतिवाद का उच्र पड ह+ 








मुक्ति प्राप्त होती है.। इस द्िसाय से मुण्यता से नहीं कि 
अचार से गुणभाव की अपेक्षा से वह जीव छा मद झा 
क॒त्तौरूप ईश्वर परमात्मा कहा जा सका है! 


सापेच्मयकठ तय 


सद॒नासेवनारेव यस्ससारोपि तू ॥ 
दि के अत 
तन तस्थापि कत्तु रे , कर! न रुष्यवित 
( शा० थार २३४4४ 


आर्थ--वीतराग प्रणीतयर्म और अतलुष्टान श*०>क 
करने स ससार में जीवों को परिभ्रमण करना पन्‍्ग ६ कि 
अपेक्षा से यदि इश्वर म उपचार स भवन ले १७३० 
ज्ञाय तो इसमें हमें काई बाधा नहीं हैं. । अर्थात्‌ छक स्प्> 
सृष्टिक्ट त्व नहीं है किन्तु ऊपर कद्दी गई घओोइ' ३२०... 
बर् ध्व मानोंग तो माना जा सकता है। कितु २ २७ 2. 
अपेक्षा है, वैसा व्यवद्वार करना उचित नहीं ६ विकप 
चीतराग परमात्मा ज्ञानादि स्पभाव के कर्ता है. +१-५ 
भाव फे कर्ता नहीं हैं ता ससार के कत्त डुणह 25 
इंश्यर को मुक्ति या कल्याण्य का कर्त्ता कहो वार . 5 
कि बहुना १ दंत घु- 

बौद्ध मताजुसार प्रकृतिबाद का २४७ 

थौद्धाचार्य शाविरश्षितजी स्पस्यमव दे 
अकृतिवाद का उत्तर पच्च करते हुए सास्कर न प्र्छ् न 
को कहते हैं कि प्रथ तो तुम ४ डी 


आमिस्न ये को 
स्पर अमित्न मानकर काये.. #& हुब्स 
डे ख्ऊ 


पे] 
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ना+ 


नहीं ६ । दो पर्तुए मिन्‍न भिन्‍न हो लो उनमें एक काय और 
दूसरी फ़ारण दै ऐसा व्यय्टार हा सकता दे किन्तु एफ हा 
वस्तु स कायकारण विभाग देसे घटित धो सकता है * यदि तुम 
यह कही कि मूल प्रकृति कारण, पाँच मद्दाभूत और ग्यारद 
इन्द्रियगण कार्य, बुद्धि अद्रक्षर और पाँच सन्‍्मात्राएं काब 
कारण उमय रूप है और पुरुष न तो कार्य दे, न कारण हैः 
इस प्रकार दानों की अभेदारस्था में कायऋऑरणभाष स्व्रीकार 
फरते दो, वह ठीक नहीं है । डे 
क्दाचित्‌ कायकारण भाव सापेक्ष द्ोने से प्रगति की अपेक्षा 

स महादादि कार्य और मद॒रादि का अपेक्षा स प्रशृति बारण 
हैं ऐसा कहो ता बह भी ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ दोनों एक 
रूप दों कहो कौन किसकी अपेज्षा रसे, जैसे पुरुष एक रूप 
इसलिए समें प्रश्तति या विदृति भाय नहीं है. बेस द्वी प्रकृति 
और मदतादि एक्रूप होने से प्रद्ृतिविकृति व्यवद्वार नहीं हों 
सकता। अन्यथा धुम्प में भा प्रकृति पिद्ञति भाव की आपचि 
आध्य होगी जो कि तुम अनिष्ट है इसीलिए साख्याचाय रद्विल 
की अज्ञता प्रकट का गई है, देसिये-- 

यदे व दधि ताचोर, यरपीर तद्दधीति च ॥ 

बदता रुद्विलेनैव, रयाविता विंभ्प्यद्रासिता ॥ 


... अर्थ--जो दह्दी है बहा दूध दे और जो दूध है बढ़ी दृद्ी हैं 
ऐसा करन वाले रुद्विल ने अपना जगली पन प्रकट किया है। 
विश्व की एक रूपता 


पूबप्ी ने व्यक्त को कारण जन्य और अव्यक्त को फारण 
अभय वर्णित किया है बह भो ठीक नहीं रिया है क्योंकि जो 





विश्व की एक रूपता घ्व्श 








यम्तु जिससे अमिल होती है वह उससे विपरीत स्वभाव वाली 
नहीं हो सझती | विपरीत स्पभाय वाली वस्तु का स्म॑मष्प ही 
मिन्न होता हैं। ऐसा न माने ता सेद व्यवहार भहीं बन 
सकक्‍ता। चैतन्य और सत्त्वरलज आदि गुणों का जो परस्पर 
भेद माना है वह निष्कारण सिद्ध होने पर सम्पूर्ण विश्व एक 
रूप ( ब्रद्ममय ) हो जायया अत सप की एक साथ उत्पत्ति 
ओर एक ही साथ नाश हा जायगा और ऐसा होने पर व्यक्त 
से अभिन्न अव्यक्त को व्यक्त के समान कारग्ग ज़म्य सानना 


पड़ेगा अथवा अव्यक्त के समान उ्यक्त का कारण अचन्य 
सानना पडेगा । 


दूसरी बात यह है कि अवय व्यतिरेक से कार्यफारण 
भाव मिद्ध हो सकता है। 'रणसर्ते फार्यसत््यमन्वय फारणा 
भाये कायामावों न्यतिरक ४ अर्थात्‌ कारण क होने पर कार्य 
का होना अन्चय € ओर कारण क अभाव मे कार्य का अपाय 
होना ब्यत्तिरेक हे । जेमे अग्नि की मौजूदगी में धुँआ का द्वोना 
ओर अग्नि फे अभाव सम धुश्रा फ्रा अभाय। यह अन्यय और 
त्यतिरेक देश काल के भेद स दो प्रकार का हैं। दोनों प्रकार 
प्रकृति ओर महदादि के साथ सगत्त नहीं द्वाते ₹ क्योंकि प्रकृति 
सर्वनेश में उ्यापफ है और महदादि अध्यापत्त होने से किसी 
देश में है और कसी में नहीं हे अत ल्शास्यय न बनां। 
प्रकृति का कसी देश म अभाव होता ओर वद्ाँ महदादि का 
भी अभाव रहता तो देश व्यतिरेक धन लाता, मगर ऐसा पहीं 
है। इसी प्रकार कालान्वयव्यतिरेक भी नही वन सकता फ्योंकझि 
प्रकृति नित्य होने से सर्व काल म रहत्ती है किन्‍्त महदादि सर्य 
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काल में नर्तें रहते अत कालांवय नहीं बना। इसी प्रकार 
किसी काल में प्रकृति का अ्रमाव द्वावा ओर उसी वक्त मददादि 
का भी अभाव रहता ता दोनों वा कालव्यतिरेक बन जाता किंतु 
प्रकृति का क्सी काल में भी श्रभाव नहीं द्वोवा। अद दोनों 
अ्रकार के अन्यय व्यततिरेक के अभाव में दामों का फार्यकासण 
भाष सिद्ध नहीं दोता 


तीसरी बात यद्द € कि पूथपक्षी ने प्रश्ति फो सवया नित्य 
भाना है ओर सबया नित्य पदार्थ किसी का कारण नहीं गन 
सकता क्योंकि नित्य पदार्थ में क्रम या अक्रम से अथ क्रिया 


नहों बनती अत नित्य प्रद्ति से बुद्धि आदि का सन नहीं 
दोसकता। 


पूरपक्ती-एक ही सर्प कुएडच,द्ड आदि अनेक अबसपाश्रों 
में परिणमन करता हुआ जिस अकार आभन्न स्यरूपी रहता ल 
उसी प्रकार एक स्परूपयालो प्रक्रति सठदादि अनेक अ्रयत्यात्रों 


से परिणमन करती हुई अभिन स्पहूप से कारण बने 
सकती हैं। 


उत्तरपत्षी-तुम्दारा यह कथन ठीक नहीं है। प्रद्धति में 
परिणमन सिद्ध नदी हो सझता। हम यह पूछते हैं. कि प्रकृति 
में जा बुद्धि आदि का परिणमत्र हवा है वढ़ पूथ स्ररूप का 
पर द्वावा दे या छोड़े बिना ही ? यदि पूर्य स्वरूप को छोड 
विना परिणमन स्वीझार कराये ता एक साथ दा अवध्यात्रों 
का साक्य होगा जो जि अत्यक्ष विदद्ध है। चुद्धायह्या मे युवा 
पस्था कप्मा मी कदीं न "ब) जातो। यदि ऐसा का झ हि पहति 
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पूर्यावस्था छोडकर उत्तरावस्था वारण करती हैं तो स्वभाव ह्वानि 
असग श्राप्त दुआ-स्तभायहानि होने पर प्रकृति की नित्यता कहाँ 
कायम रही ? दूसरी बात यह पूछते हैं कि प्रकृति की अवस्था 
अ्रकृति से भिन्र है या अमिन यदि भिन्‍ना कहोगे तो भ्रकृति 
में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ । चैए की उत्पत्ति था विनाश से 
मैन भें उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकते अन्यथा घटादिक के 
परिणाम से पुरुष भी परिणामी धन जायगा। थदि कहो कि 
चअटाएिक का पुरुष के साथ सम्पन्ध नहीं है, प्रश्ति का अब 

स्थाओं के साथ सम्पन्ध है अत अवस्था के उत्पत्ति पिन्ाश से 
अकृति का परिणाम हो सकता है । यह कथन भी उचित नहीं 
है। क्‍योंकि प्रस्ति सत्‌ ओर अवस्था असत्‌ दे । सतू क साथ 
अमत्‌ का सम्पन्ध नहीं हो सकता | अवस्था को भी सत्तू मानों 
लो चहद परतन्न नहीं दो सकती किन्तु प्रकृति के समान अवस्था 
भी सरघतस्त होगी ओर कारण जन्य नहीं हो सकती। कारण 
जन्यता ओर स्वतन्त्रता का परस्पर पिरोध हे । फारण जन्यता 
का परतन्नता क साथ सदचार है | अत महदाठिका प्रकृति के 
साथ सत्‌ या असत्‌ लानों में से एक्ूप स भी सम्बन्ध घटित 
नहीं दो सकता । 


सत्कार्ययाद की असगति 


पूर्व पक्षीने सत्तरार्य गाद की सिद्धि के लिए जो पाच हेतु 
दर्माये हें वे असत्‌ फार्यधाद के मी साधफ होते हें। जैसे कि 


ने सदकरणट॒पादा7प्रशणशात्‌ सबसम्भवाभ्ावात्‌ 
शक्तत्थ शज्यस्रणएक्रारए भसादाच्च सत्कायम ॥ 
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अर्थ--( १) सत्त्‌ पदाथ की उत्पत्ति नहीं होती कितु 
सृत्तिकापिए्ड से नवीन घट की उत्पत्ति छोतों दै। (२) 
उपाशन कारण गहण क्या जाता हं। (३) सब्र कारणों स॑ 
सब काये उत्पन नहीं होते कि-तु नियत कारणों से नियत कार्य 
उत्पन्न होते 8। (४) शक्ति युक्त कारण से शक्‍्य बार्य हम 
हिये जाते हं। (५ ) जो जिसका कारण माना हुआ दे उससे 
हा उस कार्य की उत्पत्ति होती दै। उक्त पाच देतुओं स सरकाय 
बाद युक्ति सगत नहीं ज्ञात होता | इस प्रकार.प्रक्ृति से संष्टि 
की उत्पत्ति सिद्ध न होंन से अ्लयकाल में रूृष्टि का लय भी 
अति में सिद्ध नहीं दो सकता | 


अक्वृतियाद के सम्बन्ध में मीमासक कुमारिल भट्ट का 
उत्तर पक्त 


पघुमानकर््ता येपा तु सेपामपि गुणे क्रिया | 
कथम्यदी भपेत्तत्र कमे तावन्न विद्यते॥ 
( रलो बा० €। 5७) 


अर्थ--निम सारयों के मत में पुरुष फर्ता नहीं किन्तु सत, 
रज ओर तम को साम्यावस्था रूप प्रकृति ही सृष्टि कर्ता 
उनसे पूछना चाहिये कि प्रलय काल म तीनो गुण साम्यावस्था 
म पक्षति में लीन हें तो सृष्टि के आलि काल में प्रति में कौन 
बिकार पैदा करता है ? सास्यावस्था म रहे हुए शु्शों षो्‌ 
विषमायउस्था में लान घचाला * 7 * धम्ावर्म रूप फर्म 


अरक है ऐसा कहो तो ब | - हे अकृति सम उस 
चेच नहीं हैं । श 








प्रकृतिवाद के सबन्ध में मीमासक कुमारिल भट्ट का उत्तरपत्त ४०६ 





मिख्याज्ञान न तत्रास्ति रागद्वोपादयो$फिया। 
मनोवृत्तिहिंसर्वेषग न चोस्पन्ष ददा मन ॥ 
( झ्ल्लो० बा शपद ) 


अर्थ--कुमारिल भट्ट जी फद्दते हें कि इस वक्त ( सृष्टि के 
आपरस्म काख से ) मिथ्याज्ञान न था और रागढ पादिक भी ने 
ये कारण ऊि पे भी प्रकृति के विकार रूप हें और इसलिए 
“हैं तुम प्रकृति ज़न्य मानते हा | अन्त करण का व्यापार रूप 
भनोवृत्ति भी उस वक्त स थी क्योंकि महतत्वम और अहकार 
के बाद अहकार से मन उत्पन्न होता ६ ऐसा आपने साना 
हुआ हैं। मनसे पहले मनोउत्ति केसे हो सकती है ! कट्टिए तब 
प्रदृतति में पिकृति करनेबाला कौन है ? 


पूर्व पत्ती कहता ८ कि सन व्यक्ति रूप से नहीं है भगर 
शक्ति रूप से वो रहा हुआ दें वही विज्तार उत्पादक बनेगा। 
इसे उत्तर में भट्ट जी कदृत हैं कि 


कर्मेणा शक्तयवस्थाना, यैद्का चधदेतुता ॥ 
सा न युत्ता न कार्य दि, शक्तिस्थात्कारणादुभवेत्‌ ते 
( हो० बा० ४८१ ) 


अर्थ--शक्तिरुप से रहे हुए धर्माधर्मादिक कर्म या मनको 
विकार उत्पादक सानना उचित नहीं है ) सत्तिका में शक्तिखूप से 
रद हुए घट भे क्‍या पानी भरा जा सकता है ? तन्तु में शक्तिरूप 
स रहे हुए बस्ध से क्या शीत का निवारण हा सकता है । कभी 
| है सकता । उसी प्रकार शक्ति रूप मे रहे हुए कारण मे 
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कभी भा कार्य उ पत्र नहीं हो सकता | दृप्टान्त के द्वारा मट् वे 
इस यात का समर्थन करते हें । 


द्धिशकिनि घोरे दाधिझारम्ममदेति | 
दष्यारम्भस्य सा हज सतत्तीडाथा दाधिकस्थ तु ॥ 
(रलो० बा० २६९ ) 


अथ>दूश्र में दृही उत्पन करने की शक्ति है. बह दथ सी 
टड्दी मल्े ही ब्रनाये रिन्‍्तु दही का काय श्रीससण्डादि नहीं कर्ता 
सता ! इसी प्रकार प्रद्ति में रही हुई बुद्धि श्यादि उन 
करते को शक्ति बुद्धि आदि को सले ही यनाये किन्तु चुढि, तथा 
मन के कार्य को नहा बना सकती । 


शत्तिरुप से रहे हुए कारण से कार्य मानने में दोपापरति 


कारणाइदृत्त्यवस्थास्क, थदि कार्य प्रशायते | 
बाध पुन प्रसायेत, पक्षेदतपि कर्मणा॥ 
( श्लोर वॉ० आह ) 


अर्थ-यनि शक्ति रूप से रहे हुए अप्रकट फारण से कार्य 
माना जावे तो पाप पुएय रूप कम या फल सुससः ढु सावि 
ओगमे के बाल भी पुन पुण्य पाप के बन्ध का असम ग्राण हींग 
चयोंफि शक्ति रूप स व सदा अवस्थित रहते है । 


मोक्ष की अग्राप्तिरूप दूसरा दोप 


तच्द्धरत्पप्रतियोगित्या न चान मोच्कारणम्‌ | 





प्रकृत्िवाद ऊ विषय में जैनों का उत्तरप्ष 8११ 


कर्मशक्तवा नि ज्ञान विरोधमुपगच्छति ॥ 
(रख्ो० ६६४ ) 


अर्थ--ज्ञात कमशक्ति का प्रतियामी विनाशक न होने से 
सोक्ष का भी कारण नहीं यन सकता। क्योंकि कर्म शक्ति के साथ 
ज्ञापका विरोध नहीं हैं। ऊर्म शक्ति का मौजुदंगी में बन चालू 
रहने से मोत्त फी प्राप्ति नहीं हो सऊती । इसलिए शक्ति रूपसे 
रहे हुए सर या वर्माघर्स रूप कर्म से काई भी काय होता हुआ 
माना नहीं ज्ञा सकता। तोनों गुणों की साम्यावस्था वालों 
प्रकृति में विकार उत्पन्न फरन याज्ञा कोड भी कारण न द्वोमे से 
महतत्य अद्कार आरि का सन हाना अशक्य हे। अत ईश्वर 
के सम न केयल प्रद्ृति भी सृष्टिफर्णा सिद्ध नहीं हो सकती । 


ग्रकृतियाद के यिपय भें जेना का उत्तरपक्ष 


शांत्रतार्वासमुच्ययकार हरिसद्रसूरिजों सारू्यामिमत प्रकृति 
की नित्यता क्‍्यत्र श्रद्धाग्म्य है युक्ति सगव नहीं है, पह 
चात पताते हैं-- 
युश्या तु बाध्यतत यरमात्‌ प्रघान नित्यमिष्पते । 
तथात्वाप्रच्युनौ चास्य, महदादि कथ भयेतु 


(शा० बा० सत9 ३६ २२) 


अर्थ--साख्य भद्धति को एक्ान्त नित्य मानते हें । दर एक 
चरब्य के उत्पाद व्यय ओर धोव्य ये तीन अश हें अर्थात्‌ स्पमाय 
2 । इन में से उपाद व्यय इस दो अशों का थ मानकर केवल 
जीव्य स्वभाव साए्य मानते हैं | यह युक्ति से जाधिव ह। 
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विश्दि अकिया हवा में उड़ जाती है। सुक्ति म भो विदृतति 
कायम रह जायगी । कदाचित मददादिक को प्रकृति के परिणाम 
की अपना से अभिन्‍ ओर अनित्यत्यादि धय की अपज्ञांस 
भिन्‍न क्द्ठागे ती भेदाभेद रूप अनेकान्त मत में मवेशद्ष 
जायगा एफ्ात नित्यवाल का भग द्वो जायगा। 


पूर्वपक्षी यदि अका-तनित्यवाद छाडफर अनकास्तवादया 
स्तौकार कर क प्रश्ृति की अनकान्त नित्यता स्वाकार करणे 
तो जैनों के हारा दी हुईं ऊपर बताई हुई दोपापत्ति दूर दा ताक 
हे कि-तु सिर भी एक थात का विरोध रद्द जाता हैं, वह यह है 
कि पूत्रपक्षी केयल प्रकृति को ही छ्वतस्त्र कच्चापन का भार 
सीम्यकर काय की पूणाहूति कर देता है कारण सामग्री में स 
पृदप का अधिकार निल्कुल हटा दता है। उत्तर पक्षी सूरिता 
दसात;हैं कि कारण साम्आ में पुरुष की परेपदे अपेक्षा रहती 
है । हसिये-- 


घटाथपि इुछाल्ारि सापेत्त इश्यते भमक्‍तवू। 
अता न सररेथिष्यादि-परिणामकट्देलुकस || 
(शा वा७ स० हत० ३२१) 

अथ--घट आदि स्थूल कार्य बेवल मिट्टी से नहीं बत 
जाता कि-तु छुलाल कुम्भकार भादि की अपेक्षा रखता दें। 
इुम्मकार के प्रयज्न के विना केयल प्रथिवी या झुत्तिफा रूप 
दपादान कारण स घट नहा बन सकता। सारयों के सम्तब्य 
क धलुसार प्रकृति परिणाम की एक हेदुत्ा न रही। कार्य के 
सब यम कारण मे होने चाहिए घट के सब घम मिट्टी मे है 








प्रकृतिवाद के विषय में जनों का उत्तरप्ष ४९४५ 





किन्तु हुम्मार में नहीं है अ्रत छुम्मकार घट का हेतु नहीं बन 
सकता ऐसा कहते हो वो बुद्धि में रह्दे हुए रागादिधम अक्षत्ति में 
मानने पडेंगे। रागादि प्रकृति में नहीं ६ अव प्रकृति हंतु नहीं 
बन सकती | क्टाचित्‌ यह कहो कि प्रकृति में स्थूल् रागादिक- 

दीं हैं. किन्तु सूदंम रागादिक अवस्थित दें तो इसमें कुछ अमाण 
नहीं है। इस प्रकार तो यह भी कहां जा सकता हद कि घटादि 
गत धर्म छुम्भकार म सूच्मरूप स रहे हुए है। चतन से अचतन 
धर्म का सक््मण बाधित है ऐसा कहते हो तो कुम्भफार को: 
आत्मा के स्थान पर कुम्मज़्ार क शरीर का ही घटादिक का 
कारण मानेंगे तो चेतन अचेवन का सक्रमण नहीं हागा | 
इसक उत्तर म सूरि जी कहते हे कि-- 


तत्ापिदेहकर्ता चे- नेवासावात्मन प्रथक | 
प्रथगेरेति चेदूमोग, भात्मनो युज्यते कथम्‌ ॥ 


( शा० दा० स० स्त० ३१२६ ) 


अथ--झुम्भकार क शरीर की चेष्टा से घटादिर उत्पन्न 
होते हैं अत शरीर को ही फारणरूप मानते हा ता दह श्रात्मा 
स भिन्न नहीं हो सकता | दृद अव्यापफ और सक्रिय है, आत्मा 
व्यापक ओर निष्क्यि हे शरद आत्मा और दह की भिन्नता दे, 
यदि ऐसा कह्दा तो आध्मा में भाग फैंस घटित हो सकता है ? 
दूसरी बात देह और आत्मा को सबथा भिन्न माना पर आत्मा 
मुच्रूप दा जायगा धर्थात्‌ ससार का डच्छेल हा जायगा ; क्षार 
नीर न्‍्यायस दृह और आत्मा की एकता मानोग तो चुढ्ध 
का भोग आत्मा में उपस्थित होता हुआ दिखाई देगा । 








बै्प सृध्तियाद और इश्तर 








हा तन उत्गदक शस्ति का ब्ययस्था और उत्पाध का जयता 
का निश्चय हो सकता है अन्यथा शक्ति का ज्ञान दी नहीं 


हो सकता | उसी प्रकार कार्यवा सिद्ध न द्वोन से कार्य कारण 
भाव भी घटित नहीं दवोता दे * 


दूसरी बात यह है कि उक्त पाँच हेतु अपने विपय में प्रवृत्त 
होकर दो काय फरते हैं । एक तो श्रमेय पदार्थ में उत्पन्न सशय 
तथा विपर्यास की निवत्ति करतें दें। दूसरा नये निश्चय को 
जम॒देते हैं। यद दोंनों कार्य पूषपत्ती में मत में मह्दी दी 
सकते | सारयों से पूछये कि उनत मत म सशय्‌ और विपर्योत्त 
चैत-य स्वरूप हें या बुद्धि, मन रूप दे ? दोनों कोट में संशय 
विपयास फी नित्यता सिद्ध दोतो है। क्योंकि चैतन्य, बुद्धि 
और मन तीनों सत्कायवाद म नित्य प्रमाशित द्वोते ६। बय 
निश्चय का भी उत्पत्ति नहीं हो सकता क्योंकि सत्काय पत्त में 
चद सबदा पिद्यमान रहता है। विन साधनों से सशय, विप- 
योस की निवृत्ति नहीं होती और निश्चय फी उत्पत्ति नं 
होती उन साधनों क॑ उपन्यास को साथक करने फे लिए साया 
को अविश्वमान निश्चय उत्पन्न फरना मानने की आवश्यकता 
पडेगी। अथात्‌ 'असत्क्रणात! इत्यादि हेतु यद्दा ब्यभिचारी 
होंगे। व्यभिचार की निवृत्ति के लिए हेतु को विशेषण लगाना 
पडेगा। जिस प्रकार इस भ्रक्तिया में असत्त्‌ निश्चय की उत्पत्ति 
सिद्ध द्वोती दे उसी प्रकार महदादि असत्‌ की उत्पत्ति होगा। 
अत्त सस्वायेताद को तिलाझजलि दे दीसिये ! 

सत्कायवाद में बन्‍्ध मोत्त की अनुपपत्ि 

साग्यों के सत्कार्यवाद के पच्त में मिथ्याज्ञान सवदा 

विद्यमान रहने से घन्धम कायम रहेगा । सोक्त घी भी 








क्या एक प्रकृति ही सब का कारण है ९ ४१६ 





नहीं हो सकता ) यदि कष्ठा कि प्रझृति पुरुष के विवेक ज्ञान 
से मोज्त हो जायगा तो यह कथन ठीऊ नहीं है. क्योंकि विपरेर 
ज्ञान भी सदा विद्यमात रहने से जीव सर्घदा मुक्त रहेगा। 
बन्धन कमी ने रहेगा। ऐसा होने से बन्ध मुक्त के व्यवहार 
के बच्छेद होने का भ्सग प्राप्त होगा। 


दर एऊ श्रयृत्ति द्वित की प्राप्ति और अद्दित के परिहार फे 
लिए होती दे । सत्कार्यय्राद में दर एक पदार्थ सदा विमान 
रहने से प्राप्य और परिहाय ऊुझु भी नही रहत्ता। इससे सारा 
जगत्‌ निरीह-इच्छा रहित सिद्ध होगा । 'और प्रवृत्ति सदाके 
लिए विदाई ले लेगी । अत इस एकान्त सत्कायवाद की वल्ला 
को छोड दीजिये । 


क्या एफ भ्रद्धति द्वी सर या कारण है १९ 


“मेदानापरिमाणात' इत्यादि हतुओ से प्रकृति को ही सत्र 
सत्र का फारण रूप स्थापित करने की पूर्व पक्षी ने कोशिश की 
हूं किन्तु यह दोक नहीं है । क्योंकि भेटा के परिमाण और एक 
कारण जन्यता की परस्पर व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। अनेक 
कारण जन्यता स्थल में भी भट परिमाण रूप हेतु रहने से 
व्यमिचार दोष है। सामान्य कारण जन्यता के साथव्याप्ति 
असिद्ध है फिर भी उसे कारण माज जन्यता रूपसे सिद्ध फरने 
के लिए हेतु भयाग करना सिद्ध सावन दे । 
पूर्वपक्षी का दूसरा हेतु 'भेदों का समन्दय दर्शन है? अयोत्‌ 
बुद्धि भाडि भेदों का प्रकृति में समन्वय दिखाई नेता है अत 
अक्ृति ही सर्व भेदों का कारण है, उत्तरपतती कहते $ ४. 


हर्० खट्टियाद और इसपर 

पदों दवु अमिद्र है। गुर, दुःस मोह ये ये हैं और शाप 
नी भेद हैं इन सपा समन्वय प्रशति से नहीं हो सब 
फ्योंडि सुख हु घादि यो बतय है और शब्तदिर अपवन । 
भव और अयेतप दोंगों का समस्यय परढ॒वि में द्ोता प्रमा् 
विरुद्ध है। पृय पक्षी बद्धता है हि प्रमाद, साप, न्‍ैन्‍्यादि प्रति 
मर धम हैं ओर प्रश्ववि में समन्यित हते है, घद भी एशल दीइ 
नही है। प्रति स आत्मा भिया हैं! पममी मायना भानेपाने 
पागाश्यासी फपिलादिक झ आत्मा से प्रमाद हपं होता हूं! 
इसके विरद् आत्मा का द्शय थे करने यात्े को दंग हवा 
है। लड़ सुद्वियाल मयुरपे को मोद चष-य दाता तो भी साएगें 
3 आात्माद्ा प्रघान मे सर्मा बस नहीं माया है, यरि प्रहाडि 
खसबत्प माप्र से प्राति आ्रालि दत्वाप होते हे तो संस्कप भी शान 
सपरूप है और शाय भार्मा का धर्म है। सुघादिश चेतन दान स॑ 
आत्मा में सर्मा-यत दोंग पश्ति मे पहाँ! अठ भेद्र समायय 
फप हतु से श्ृति सपक्ता फारण मिद्ध महीं दो सफसी। इत्यल्म 
तिडिलरेण । (मन क« सा» प७ ३॥ पृ ८१ ८४.) 





फालादियाद के पिपय में जनों पा उत्तर पे 


प्रश्तिद्ाद + साथ साथ फालयाद, स्य्मायवाद, नियतियाद 
ओर फर्मबाद की एकान्तरूप स थ्रवृत्ति ुइ > जिससे मूलगाया 
| पहाणाइ! शब्द रा गया है। प्रयात प्रश्ति और आनि 
हाब्ल से काल स्वमाव आदि चार कारणा का उपयास पृषपछ 
पास पहल कर चुक हैं। सूरिजी - इस सम्बन्ध म जो ड्ड्वा 
पोद्द फिया है उसम से झुछध पूथपत या उपयास फ साथ इचर 
पर्का उपन्यास परना अप्रासंगिक नहीं गिना जा सकता । 
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काछ्षादोना च छत त्थ, मायतेडये भ्रवादिन | 
केवल्ाना तदाये तु, मिथ सामरप्नयपेत्षया ॥ 
( शा० चा० छ० स्त० २४२ ) 


अर्थ--कई एकान्तवादी काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकर्म 
मे से एक एक का एकात रूपसे कारण मानते हें। किन्तु अनेका- 
न्तवादी इन चारो को समूहरूप सामभोी को सापेज्ञ कारण 
मानते हैं.। 
इन चारों वादियों का परस्पर सवाद इस प्रकार है-- 
प्रथम काबवादी कहता है कि-- 
न काल व्यतिरेकेण, गर्भकाल्न शुमादिकम्‌ । 
यर्किश्चिज्जायते लोके, तद्सौ कारण किछ ॥ 
( शा० वा० स० स्व० २१३६) 


काल पचति भृततानि, काल सद्दरते प्रना ॥ 
काल सुप्तेषु जागति, कालो दि दुरतिक्रम ॥ 

(्‌ शा० वा० स० स्तृ० २३१9७ ) 
किश्य काब्ाइते नैंव, मुद्गपक्तिरपी चयते | 
स्थाल्याडिसीनिधानेदपि, तत काह्मादसो मता ॥ 

( शा« बा० स« स्व७ रा ) 
कऋखामावे उ गधादि, सव स्पादव्यवस्थया | 
परेष्ट हेतु सद्धाउ--मात्रादेव तदुझुवादु॥ 


( शा० चा+ सब र३० ३७६ ) 


अर्थ--सुगम है । 





छ््ग्र सप्टियाद और इश्वर 








स्परभावनादी कहता है कछि- 
म स्पप्ावातिरेकेण, गर्भडाकशु भादिडस्‌ । 
परिझम्बिउ्श्यायरे छोओे, सदसौ कारण किल्न 
( शा» बा सब र7० २१११) 


सर्येमावा स्वमायेन, रवस्वभा३ तथा सथा। 
वताऐेन्य विवतते, छामचारपराइगुखा ॥ 
( शा« पा७ स० स्त« २८ ) 
न बिनेट्ठ स्वमायेन, सुद्गपत्तिरपीष्यले ॥ 
तथा काजादि भाषशरे, नाशवमापस्थ सा यत' ॥ 
( शा० दा« सब् रत श॥६ ) 
अतक्वभायाचद्राये-तिप्रसद्शो5निषारित | 
शुल्य तश्न खुद मुग्मो न पटादोश्ययुक्तिमद ॥ 
( शा७ वा० स० सत+ १६० ) 
अर्थ-सुगम है। 
नियतिवादी कद्दता ै-- 
नियतेनैडस्पेण, सर्वे भावा भवम्ति यत्‌ । 
ततो नियतिना झ्ोसे, ताखरूपानुपेघत ॥ 
(शा० धा० स० सतत २६१) 


चधदैव यतो यावत्त्त,व सतस्तया। 
नियत जायते म्यायात्‌ , क पसाम्‌ बाधितु चम ॥ 


( शा« या० सब स्त% शरर ) 
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न चर्ते मियति लोके, मुदगर्षक्तिषपीरपते ॥ 
हत्स्वमादादिमावेशव, नासावनियता यत ॥ 
( शा« दा छान स्तन २६३ 
आयधाइनियत'ैन, सर्वमावः प्रमज्यते । 
अस्योग्यास्म कसापसे , व्ियायेफ्दयमेद उ ६ का 
है हा ( शा» यान स्० स्त७ २४१७) 
अथे--झुगम है । 
कर्मवादी एंक्ान्त रूप से कर्म की फारणता झा दर्योगान 
करता हुआ कहता हं-- 
से भोक्तू“यतिरेकेश भोग्य जगति विधते। 
ने चावृतस्थ भोक्ता स्थान , सुक्तानाम्‌ मागभारत ह 
( शा> बा स० स* 3३३ ) 
भाग्य च विश्व सत्ताना, विधिनः सेन-तेर ब्त्‌ 
इश्यतध्प्यक्ष्मबेद, . तस्मात्तरकर्मज हि बल 


(शाण्या ॥+ ४७ भर) 


मच तस्कर बेउुये. मुद््‌गपक्तिपीदयत | 
स्थास्यादि मेदमावेन, यरिछिम्चि नोड ७ ३ 


(६ शा० वा हु, २९ भ३७ ) 


अर्थ--इस जगत्‌ में भाक्त। के पिना भोग्य गांड 
भी कृतऊर्म का दोगा। अछृत्कर्म का कोई ,० ० 
सफता | अद्धतकर्म का मी भोक्ता सानोगे नंद दम 


का भी भोग का प्रसम आप्ठ होगा । ससारो 7... नर्यी 
को चुख 
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दु प्र देन से यह जगत भोग प्रयोजन है, बद्द प्रत्यत्त है।इस 
लिए जगत भोक्त कर्म जन्य है श्रतः जगत का कारण कम हां 

। भोक्ता क कस अजुकूल न हों ठो मूंग का पाऊ भा नई 
दौस़ सकता | अन्य छुद्र भी से हो ता मॉग की हस्झाह्ष 
पूर जायगी जिसस साने म बाघा हो जायगी। 


चित्र भोग्य तथ्य वित्रात्‌ , कमेयो5इतुताउन्यथा । 
तस्व यस्माद्विचित्रत्ब, नियस्वादेयुज्यते कथम्‌ |॥ 


(२१६८) 


अर्थ--लाना प्रकार के भोग नाना श्रकार के कर्म स सिद्ध 
हीते हैं । नाना भकार के ऊम न स्वीकार किय जायें तो विचिन 
भाग का फाइ हँतु न रहेगा । यह विचित्रता नियति आदि से 
सिद्ध नहीं हो सकती कयोंत्ि-- 
लियतेनियतात्मकत्वारनियताना समानता । 
तथा नियतमावे च, वलात्स्यात्तद्रिचित्रता ॥ 
( ३।६६) 
र्थ--नियति का स्परूप नियत हैं। नियतकाय में समा 
नता दी रहगी, विचित्रता नहीं था सकती | श्रन्य कारण को न 
आनकर्‌ नियत का दी काय भानोगे तो कार्य में विचितता 
नियम से नहीं आरा सकतो जवर्दस्ती स लाओ तो यात दूसरी 
।अत कम हा को कारण सानना चाहिए। 


न च त म्रात्रभावादे-यु-यतेइस्था विचिग्रता । 
सन्म्पमेदक झुक्तवा, सम्यगू न्‍्यायाविरीधत क्र 
हर ( ३॥७०) 
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अर्थ-सम्पग न्याय दृष्टि से देसागे तो कार्य में विचित्रता 
शाने के लिए केघल नियत से कार्य नहीं हो सकता किन्तु 
तद्न्यमेदक नियति के सिधाय अन्य कारण मानना पढेगा। 
एकान्व रूप से केवल नियत से कार्य नदी चल सकता । 
सब्निधरसेदसश्वे यू तत्न तस्था न कर ता। 
रप्कर से व सिद्तन्व सदस्तस्थाप्यसगतम् ५ 
( ३।७२) 
अर्थ--नियति के सियाय्र अन्य की कारणता मानने पर 
नियति का कठ पन नहीं रह सकता। ऐसा दोने से नियति भ 
स्व हेतुत्य के सिद्धास्व का ज्ोप हो जायगा | फदाचित्‌ नियति 
का कर्तापन स्वोझार फर लिया जाय तो कार्य में पिचित॒ता की 
असर्णत्त कायण सह आयी | 
तस्या एवं तथाभूत , स्वभावों यदि चेप्यते । 
स्यक्तो नियतियाद स्पात्‌ , स्यभावाश्रयणाश्षजु ॥ 
(२। ७) 
अर्थ--यदि नियति का ही ऐसा स्पभाव माना जाय कि 
कार्य की गिचिउता उपक् हो जाती है तो भन्धकार कहते हैं कि 
नियतियाद को विल्लाजलि सिल्त चुको। फिए तो स्पन्ात्र का 
आश्रय खने रू स्यमाववाद ही कायम रहा। 


स्व॒भावाश्रय में सी दोष दिसाए जाते हैं 


रुशे भावश्रम्वभावोषि, स्वससैय द्वि भावद 
तस्वापि भेदुकामावे, वैचिस्य नोपषधते ॥॥ 


( ९१७४) 
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अर्थ--स्पमाव शद का अर्थ निश्चय से अपनी सत्ताहां 
होंता दे । नियति का स्पमाय, नियति वी सचा ही हुआ। 
उसम बेवचिज्यप्रयोजक कोई भेदक भाव नहीं है अत खमात 
का आशय लेने पर विचियता असगत ही रहती है 


चतस्तस्थाविशिष्टलाधु गपद्धिशवसमद ॥ 
मन॒चासाविति सु क्तया तद्धादोपि मे सगत ॥ 


( १।०१) 


अर्थ-चैचित्रय के अभाव से स्यभाव भी एक रूप ही सिंद् 
हुआ । एकरूपी स्यभाय से जगत उत्पन्न होगा त्ती जगव 
एक्रूप ही होगा । उसमें विचित्ता नहीं आ सकती अंत 
स्परभाववाद भी सगत नहीं हैं। नियति क समान खभातें 
कार्य क! विचित्रता का प्रयोचक नहा यन सकता । 


तत्तत्कालादि सापेक्षो विश्वद्ेत स चेन्नजु 
मुक्त स्वमाववाद स्पात्‌ , कालवाद परिमदात्‌ ॥ 


(. २।०६) 


धर्थ--कालयादी फद्दता है कि स्वभाव एक रूप होवसे 
कार्य में विचित्रता नहीं आती तो काल को स्वभाव के साथ 
ममिलालो। काल सापेक्ष स्वमाव विचिन कार्य उत्पन्न कर समगा 
अने्ताती कहते हैं कि तब एक्ान्त स्वभावचाद फ्दोँ रद्दार 


फालवाद रो साथ रसना दे तो स्वभाषवाद को विलाब्जलि 
सरल चुकी । 
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काजोइपि समयादियंत्‌ , केवल मोभपिझारदम्‌ । 

तत बुव छसमूत. झस्यचिप्रापपष्ट३ ह 
६. शक 3 
अर्थ--अहो कालयानिन्‌ ! काल क्या दापु हैं? ० 
॥>प के 
मुहूर्त आदि काल है ऐसा कहना पड़ेगा। अस्द छ&* भ्प्ध 
पिना जया समय आदि काल किसी पहय क्ष :८४ य्रर 
सफ्ते हें ? नहीं कर सकते । तन सिद्ध हुआ ६ छर के 4- 

पे रहकर फिसी का कारण नहीं बन सच्चा) 


यतश्न काझे तुत्ये४पि , सर्वेश्रेद भरप्पर| 
अतो. हेत्वत्ापेत , विभेयदद्दिष्दई ५ 


| 3०) 
अर्थ--काल यटि निरपेक्ष कारण होगा ने 
रूप ही रहेगा । जिस समय एक स्थान प९ क्र ५. कह 
उस समय सर्वज्घट की उसत्ति द्वोनी चाहिए)... 
2 टप अू फ्ा नर 
होता। जहाँ मृत्तिझा दवाती है. वहाँ घट ++ कई 
सन्तु द्वोते हूँ बदा पट उत्पन्न होता है। ऋ ग्थ्ई जे 
आय भी छुछ फारण होना चाहिए। ज्व ३७ * साथ 
मानोगे तो एकान्नकालयाद को भो दि. व को 
तो क्‍या दोना चाहिए यह अनेका तक 4४ चुका । 
चताते हैं कि-- कट सूरजी 
थत कालादय सर्वे, समय मु 
गर्भादे कायतातस्प , विज्ञेया डक 
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से अऊंकत एव , फवित्‌ किश्चिदपीदयते । 
तस्मात्‌ सबस्वकत्यस्य , सामप्ती जनिका मता॥। 


(२४० ) 


अर्थ-न्यायवादियों को समझना चाहिये कि पाल, स्प॒भाव 
नियति और फर्म ये चारों समुद्षायरूप से गर्भादिक सवकाय के 
कारण हैं । क्सी भी स्थल पर किसा भी फाल म, इसे चारार्मि 
से किसी एक के द्वारा एकान्तरूप से कार्य की निः्पत्ति नहीं दवा 
सकती अत इन चारों की समूहरूप सामसी सर्वकाय का 
कारण हैं यद्दी मानना उपयुक्त है। इसो बात यो सिद्धसेन 
दिवाकर ने सम्मति तक में बताया है। देखिये-- 


काला सदाव शियइ, पुष्यकम्प पुरिसकारणेश/ता | 
मिच्छुत्त 6 चेव 5, समासध्यों हल सम्मत्त ॥ 


अर्थ--काल, स्पभाव, नियति, पूर्व छृतकर्म आर पुरुषकाएः 
पुस्पार्थ इन पॉचों की प्रथक्‌ एथक्‌ फारणता, एकान्तरूप् से 
स्तीकार करना मिथ्यात्व है । पाँचों का समवय करकऊ कार 
शता स्वीकार करना सम्यक्‍त्व है। पाँचों में गौणवा ओर 
शुर्यता अ्रवश्य है। कहीं काल प्रधान है, और अय चाट 
गौश हैं, कहीं कर्म अधान और चार गौण ऐसे पाँचों के लिए 
समभना चाहिए। अवसपिणी के प्रथम आरे में सुप्त हां सुस 
र छठभारे में दु ख द्वी दु सहे। उत्सपिणी के प्रथम 'तरे में 

हु खद्दी ढु स और छठे भारे में सुख ही सुस है। यहाँ वात 
का अधानता है। भरत क्षेत्र और ऐराबतद क्षेर स एकान्त 
सुख या एडान्त दु पर होता हे चौर मद्माबिदद क्षेत्र में सदैव 
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सद्दाल पुत्त-मगबन्‌ ? अनुत्यान, अकर्म, अयल, अग्र्य, 
अपुरुषार्थ, अपराक्रम से बने हैँ । उत्थान, कम, पल 
बीय, पुरपार्वथ आर पराक्रम हैँ ही नहीं। सवभाव 
वियति फे अधीत हे । 


सद्दावार स्यामी--सद्दालपुत्त | कोइ मनुष्य कच्चे या पके ऐेरे 
बर्तन उठा चाय, उहें विसेर ढ़ाले, तोड फाडू ढारे; 
अथवा अग्नि मित्रा नाम की तेरी भागों के साथ 
कोइ छु्््म करे तो उस तू क्‍या दण्ड देगा ? 


सद्दालपुत्त-भगयन्‌ ! डस गुद्देगार को आनकोश बचन कहूँगा, 
मारूँगा, बाघू गा, ताडना तर्जना करूँगा, निभत्सा 
फरूँगा, कि बहुना अकाल में ही जीवन से रहित 
कर दूगा। 


सद्दावीर स्वामी--सद्दालपुत्त | यदि उत्थान, फर्म, वल, वीर्य; 
पुरुपार्थ, पराक्रम नहीं हैं, समभाव नियति वे अधीन 
हें. तो उन बर्तनों का चुगान वाला, तोंडनेवाला या 
छुक्म करनेबाला अपराधी नहा है। क्‍योंकि उसने 
अपने पुरुषाथ से कुद्ध भी नहीं किया है। तविय्ति 
से ही सब काये हुआ है। अत उस दण्ड देना 
बाजित नहीं है । ऐसा होने पर भी यदि तु उसे अप 
राधी मानता है और दण्ड देता है तो सवभाव नियति 
अधीन हैं यह बात मिथ्या सिद्ध द्ोवी है । 


जैन जगव-लोकवाद 


( सृष्टि प्रलय 'भौर स्थिति ) 
“त्त्त ते ण वियाणन्ति थ विणासी रूयाइवि/” 


( खू० शश३६) 


सोयों गाया के त्तीसरे पट के विवरण में मित्र मिन्न मो 
क पूथपत्त और दाशनिक उत्तर पक्ष के उद्दापोह्द म यह निरेय 
निकलता है कि 'ण विणासी क्याइवि' 'न बिनाशी फदावितर्ते 
अथास्‌ किसी भी काल में इस जगत्‌ का सर्वथा विनाश न टी 
हुआ, न द्वोता है भौर न होगा । 


पिंगल निया के द्वारा सन्‍्वक सम्यासी से पूछे हुए प्रशों 


में स॒ प्रवम्न प्रश्न का सुलासा करते हुए मगयान्‌ मद्ावीर खामी 
ब्ते हैं शित- 


५ कालओ खा लोए णु॒ कयाबि न आसी, न॑ कयाविन 
सयति, न क्याबि न अजिस्सति सर्यिपु य भजति य भविस्सद 4 


'झुबे णियए सासते अफक्ज़ए अव्यए अपबिए खिद्चो खत्विषुण 
स अते? ( भग० २॥१ ) 
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अर्थ--अद्दो सन्‍्वक ! काल को अपेक्षा यह लोक भूत काल 
में कभी न था, यह यात नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा 
मी नहीं, और भविष्य में किसी भी काल में न होगा ऐसा भी 
नहीं है। भूतकाल में था, वर्तमान में दे ओर भविष्य में रहगा। 
लोक भुव दे , नियत एक स्वरूप है, शाश्वत-प्रतित्तण वर्तमान है, 
अक्षय अधिनाशी है, अव्यय, व्ययहानि रदित है, अयस्थित-- 
पर्याय अनन्त होने से किसी न किसी पर्याय में जियमान है, 
नित्य काल की अपेक्षा में उसका अन्त नहीं आ सकझता। * 


लोक का स्परूप 


घृत इृतो न कनापि स्वय सिद्धा निराश । 
निरालस्व शाश्वतश्व॒विश्ववसि पर एर्पत' ढ़ 
डरपडि. विलयभीय-गुणपडद्न्य पूरित | 
मौलिस्थसिदमुदितो नृस्पायेवाजदम 


| दे २५ १३ १ ) 
अर्थ--यह लोक किसी से धारण किया हुआ ने 

न किसी के छवारा बनाया हुआ है। अपने सतत श सिद्ध 
है। इसको ठददराने के लिए फिसी मूर्त आश्राऋ चाकू चद्ध 
नहीं है, चैसे ही आलम्बन की भी आवश्यक जे रे दिला 
शाश्यत है-आकाश को अवगाइन करन छू मा चुद 
उत्पत्ति, विनाश ओर श्ोडय गुण युक्त मास्क... ] 
से भरा हुआ दं। अर्थात्‌ छ द्रव्यों का सुन ... द्र्ब्यों 


है और 


है। यदि लोक की पुस्ष ऊ रूप में कल्पना झे ५ पद लोझ 
स्थान पर सिद्ध भगवान्‌ अनन्त आनन्द से कण झुकुद के 


कक 
श्द 
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हि न हे हक 
हैं और छुत्य के लिए यानों पैर पसार कर नाच रहा हा 
चैसे पुस्ष के आकार बाला यह लोक है) तदुक्क -- 


किमय भते लोणते पदुचई गोयमा ! पचत्यिकाया एस रण 
ए्वतिए द्वोएत्ति पचुच्चइ । त जहा घम्मत्थिकाए श्रवस्मत्ति 
काए चार पोग्यल्ञाथिकाए। ( भगर ११।४) 


अर्थ- गौतम रतामी महावीर स्पासी से पूछत हें कि हई 
भय ! यह लोक क्या चीज हैं ) मद्दा० गौतम! घम्मोस्तिकाय, 
अधमास्तिकाय आफाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुदुगला 
स्तिकाय इन पाँच अश्ठिकायों का समृह ही यह लोक है। 


अस्तिकाय फा स्वरूप 


अस्ति यानी प्रटेश और जाय यानी समूह ! परस्पर सम्मि- 
लिव अट्शों का समूद अस्तिकाय ३ | परत्पर सम्मिलित प्रदेश 
बावे पाँच पदार्थ ई-घर्मास्तिसाय, 'अ्रधमोौरितवाय, आक्ाशा- 


स्ति फाय जांबास्तिकाय और पुदूयलास्तिकाय | इन पायों का 
स्पष्टीरण हस प्रकार हैं-- 


ओ गौतम-मद्बरीर प्रश्नोत्तर 


गौतस--हे प्रमो ! धमास्तिफाय जीवों को ।कन किन ग्रवृत्तियों 
में देतु बनता हैं. ? 


ईसह।वीर--हे मोतम ! जीवों का आना, जाना, बोलना, आँस 
सर पलक मार हु, सनका व्यापार, बचन का ब्यापार 
और काया का व्यापार इत्यादि प्रकार के जो जो 
चद्नित भाव हें पर सर धर्मास्तिकायकया मिमित्त 
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गौतम--भवे | ज्ीवास्विकाय जोव की किस क्सि प्रदृचि में 
हेतु बनता है ? 


ओमइाबीर-गौवम ! जीवास्तिकाय जीय के अनन्त मतिश्वान 
के पर्यायों, अनन्त श्रुत ज्ञान के पयायों, नव 
अवधि ज्ञान के पर्यायों, अन त मन पर्याय ज्ञानक 
पर्यायों और अनन्त फ्वल शानके पयोयों का उपयाग 
लगान में निमित्त बनता हैं । क्योंकि उपयोग लगाना 
यह जीप का लक्षण हे । 


गोतस--भते ! पुदूगलास्तिकाय जीवों फो किन किन प्रशचियों 
भें कारण बनता दे १ 

श्रीमहाबार--गोतस । पुद्गलास्तिकाय जीवों के भओदारिकि 
शआादि पाँच शरीर बनने में, श्रोत्रेन्द्रिय आदि।पाँच 
इन्द्रियां बनने में ओर सनोयोग, वचन योग, कीर्यो 
योग,श्वासाच्छवास आदि के लिए आवर्श्यक पुईदगल 
ग्रहण करने में कारण बयता है. अ्रथात्‌ उक्त परदुगत 
जीव से आह उनने हैं। माह होना हरी पुदुगल का 
लक्षण है। 


( भंग» १३|४ सूत्र ४८१ ) 
अस्तिफायके भेद और उनका विशेष स्वरूप 


गोतस-भत्ते ! घ्मीरिवफाय में बण, गथ, रस ओर स्पश 
फितने हें ? 


भद्दावीर--गौवम | धर्मारितझाय दर्श,गन्‍्घ रस और स्पर्शरेहिंत 
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दयस्य परमासरचाई--र्याँ सत्द पतया स्थिति | 
गवचरीणंतया था सा, पत्तना परिकार्तिवा ॥ 
८ क्षौ> प्र* सण० २६ रै४ ) 


रथैं-परमारु थाहि द्रव्य की परमाणु आदि रूपसे रिपिति 
होना अथपा नत्रीन पटार्थ को जी बनाना और जीर्ण का 


भया बनाना प्रर्तना ४। यह बत्तना काल या गुण ह अयाते 
कालाश्रित है । 


कोल का स्वरूप और प्रकार 


कालद्रव्य ये गन्‍्ध, रस और स्पर्श से रहित दै । अरूपी 

र अमूर्त है। सक्षेप से इसके पाच प्रकार ईँ-द्रव्य से, फ्री 
स॑, काल मे, भाव से और गुण से | द्रब्य से कोल नामक 
एक द्रव्य है। क्षेत्र से--व्ययहार काल ढाई द्वीप प्रभाण 
चत्तेना लक्षण निश्चय काल सर्व लोक व्यापी है। काल से“ 
अरूपी अमृत है । गुण से बर्तना परिवर्तन शुण धाला है । 


फाल अस्तिकाय क्‍यों नहीं है ! 


धर्माधमांश्रजोवास्या. धुदुगलेन समाविता 4 
पाचामी थरितह्ाया स्पु प्रलेश प्रकयत्मका म# 
अनागतस्याजुसपत्ते. रुत्पक्षस्थ चर नाशस ) 
प्रदेश ब्चयाभावात, काने नैवास्तिकायता ॥ 
( क्षो» मन स० २११२४११३ ) 
र्थ--धर्मास्विशय. अधर्मास्तिकाय_ अकाशास्तिकाप, 
जीयास्तिकाय ओर पुदृगवार्तिकाय ये पाचों अस्पिकाय इसलिए 
हैं कि ये प्रदेश ( निव्रिसाज्य अंश ) समूह रूप हें! काल में 


ह 





दब्य-लक्षण ॥:4:54 











अस्तिकायता नहीं है क्योकि अनागत काल की भविष्यत्‌ काल 
की उत्पत्ति नहीं हुई और उत्पन हुए मूतकाल का नाश हो 
गया अर्थात्त क्तण-क्षण का सचय नहीं दा सकता। प्रदेश समूह 
के अभाव से काल अस्तिकाय रूप नहीं हं यह तापर्य हूं 


बिना जैन पन्चामी, अज्ीवा कथिता श्रुत | 
प्रेदुगलेन बिना चामी, जिनैस्क्ता अरूपिणं ॥ 
( क्वॉ० प्र० स* ३२ १४ ) 


अर्थ--जीवफो छोडऊर घाकी के पाच द्रव्य अजीब हे। 
और पुदूगल फो छोड कर अन्य पाय द्रव्य अरूपो हें ऐसा शाम्तर 
में कहा गया हैं । 


दृब्य-लक्षण 


डत्पाद, व्यय और घोज्य युक्त जो सत्‌ है. चद्द द्रव्य हैं.। 
तदुक्त -- डपादव्ययध्रौव्ययुक्त मत्तो ( त्त० सू० अ०? ४०२६ ) 
अर्थ--उत्पत्ति, पिनाश और धौध्य युक्त तो सत्त-सद्ुभूतचस्तु 
है बह द्रच्य कहा जाता है। घटपटादिक मे नवीन परयोयकों 
शत्पत्ति द्ोती दे ज्लीण पर्याय पूर्वप्यांय का उिनाश होंता हे, 
मिट्टी या तन्‍्तु आदि अश की स्वित्ता रहती है और बह सत्प 
दाथ है अत लक्षण समन्वय हों जाता हैं । शश जिपाण या 
, आजशाश छुसुम आदि असदू भूत हें उनमें सदूपग नहा हू अत 
लक्षण समबय नहीं दोता इ अब भस्तुद लक्षण म अतिव्या 
प्तितोष नहीं प्राप्त द्वोता हैं । द्रव्य मात्र गुणपर्यायात्मक हू। 
पर्याय को अपेक्षा से उत्पत्ति विनाश ओर द्रव्य की अपक्षा से 
धौद्य अश है । पदार्थ सात्र में लक्षण का सद्भाव होने से 
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लोगस्स य सासये भाव॑, ससारस्स य अगर 
भाव, जीवध्स य खिश्माव, पम्मयद्गतत, जम्मए 
गरण बाहुल्ल च पडुच्च नत्थि केइ परमाणु पोगते 
मेसेविपण्से जत्थश अयजीवे न जाए वा न मण्वारि 
से तेणट्रेंण त चेब जाव न मए वाति। 

(झग> १२-०७ | सू* ४१०) 

अरथ--ज्ोक शाश्यत है, ससार अनादि है, नाव 
नित्य दै कर्म फी वहुलता है, जम मरण कीगगब 
लता है, इन सन फारणों से एक परमाणु मात्र भा 
स्थान लोक मे जन्म मरण रदित नहीं बचा 
है। इत्ति 

लोक विभाग 


ऊपर बताया गया है कि लोकाक्राश और अलोकाकाश 
बीच में सीमादुर्शक भेद जनऊ कोई बर्तु, रेसा, नदी या पहाह 
नहीं है। दोनों आऊाश एक ही गुण और स्वभाव वाल है। 
भेद दे वह वास्तविक नहीं किन्तु उपायिष्रत है। वह उपाधि 
घमास्तिकाय आदि पॉच द्रब्यों का सहयोग हे। इसा प्रकार 


लाकाकाश फे उध्यं, अघो और विर्यक्‌ उपाधि भेद से तीन 
भद है । वे इस अकार हें-- 


अश्नोचर 


गोवम-भहे ! द्रव्य क्षेत, काल और भात्र के भेद से चार 


प्रकार के बताये हुए लाक में से क्षेत्लोक कितने 
अकार का हूं है 


श्रौमद्ा० -गीतम ? ज्षेत्रलोफ तान अक्‍ार का है। (१) अधो 


- अडोलेय-अधैलोक ++-- 








नरधघासा ५ 
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अबुदीय - जबुद्दीप 


जम्पू द्वाप [४ ४२१ | 








लोक का सस्थान आकृपि श्र 





लोक क्षेत्रलोक (२) तिर्यकूलोक ज्षेत्रलाक (३) ऊर्ष्ब 
लोक क्षेत्लोफ 
मौतम--भतते ? अधोलोक क्षय लोक के कितने प्रकार हें 
श्री महा०-गौतम ' सात प्रकार हैं। रक्षप्रभादि सात नारकी 
की सात प्रथित्रियाँ जा कि सात राज़ परिमित ई, 
अधोलीक क्षेत लोक +हलाती हें । 
गौतम-मभते १ तिरयकूलोक क्षेत्र कितने श्रकार फा है 
शआीमहा०--गीतम १--असरयात प्रकार का हूँ। जम्वूद्वीप से 
लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असस्यात द्वीप 
समुद्र परिमित तिर्यक्लोक कष्ठा जाता दे । जम्यूद्वीप 
की आकृति नीचे लिखे अनुसार ह-- 
गौतस-भते | ऊ“उलोक क्षेत्र लोक कितन प्रकार का है ? 
श्रीमदहा०-गौतस ? पद्रह प्रकार का है। सोधर्म करप आदि 
बारह देवलोक, (?३) नमग्रेबेयक विमान ( १४) 
पाँच अनुच्तर त्रिसान (१५) सिद्धशिल्ा ऊर्ध्यज्ञोक 
क्षेजलोक है । 
( भग० ११० सू० ४२७ ) 


लोक का सस्थान-आकृति 


यदि लोक आकाशमातर होता तो उसकी कोइ आइवि नहीं 
होती क्योंफि आऊराश नौचे ऊपर ओर चार्रोंदिशातवित्शि 
एकाआार ही द्े। दूसरी बात उसकी कहां भी सोमा न होने से 
काई भी सस्थान या आऊति नहीं चन सकती। इिम्तु 
काश में घमोस्तिकाय आदि मूर्च ओर अमूच पाप दर अमुऊ 
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परिस्थिति म्‌ रहे हुए हैं। कहीं विस्तार स और कहीं सकाच मे 
सदा के लिए रहे हुए २। व उसकी आइवति अवम्य आओ 
है। बह आकृति मौचे, ऊपर और बीच में मिन्न-मित्र पाए 
कौ है। बहू इस अकार ६-- 


प्रश्नोत्तर 
गौवभ--भत ? अघालोक चेत़ लोछ का कया सेस्वनिए 
आदति दे ? प्‌ 
श्रीमहा०- गौतम | आधे झिए हुए शराब के आकार जैसा 
आकार अधोलोर का है । 


$ 
गौतम--भत ? तियकूलोक क्षेत्रलोझ का क्‍या झातार दे 


औमहा “गौतम ? धिना बिनारी बाली खालर के जैसा 
आऊार है । 


गोतम--भव * उर्ध्यलोर च्ोतलोक का कैसा आकार हैं ! 


लीमहा>>गोत्म ? अध्यमुस सदग के आकार जता 
कार है । 


मौवम--भत ? चौदृद राजु परिमित सारे लांक झा वैसा 
आऊ्र है २ 


श्रीमद्दा>--मौतम ? सुश्रविष्ठक के समान लोक का आकार हैं। 
बान शराबों में खरे एकः शराब ओवा, दूसरों सीधा 
ओर तीसरा उसके ऊपर बा रसा जाय इनका 
पु न तीचे 
जैसा आजार द्वोगा लोक का भी येसा ही है। ने 


्ध् 
धर 
रि 
हा 
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पिस्तृत, मध्य से सक्तिप्त और ऊपर सदगाझार हे । 
अथबा एक मनुष्य पाजामा फहिन कर कमर पर दाथ 
रुसकर नाच करे उसके समान लोक का आऊार ह# | 
मर वेशास सस्यान स्थितपार कटौतदटे + 
न्यस्तहस्तद्वव सर्व-दिचुल्धाकाउनुगच्डति ४ 
( लो० थ्र० स० १२-३ ) 
भ्र्थ--०क मनृष्य जिसके पैर वैशास सस्थान की स्थित्ति में हें, 
दोनों हाथ कमर पर रस हए हें, सन तिशा में घूमता 
है पैसे मनुष्य के समान छोफ या आकार है । 
गौतम-मभत्ते ? अल्ोफ का आकार यैसा ६ ? 
श्रीभद्ा०--गौमत ? बीच में पेलाइ वाले गोल के सस्रान अलोक 
का आकार है| 
नैमे छ 
( सग० ११-२३ ! सू० ४२० ) 
लोक भौर अलोऊ में प्रथम कौन ? 
( रोह मुनि के प्रश्नोचर ) 
रेइ--भते ? पहिल लोक और बाद में अलोक हुआ या पढिले 
अलोक ओर याद में लाक हुआ ? 
और महा «--रोह ? लोक ओर अलोक पढिले भी ह ओर पौद्े 
ही । थे दोनों शाश्यत ( नियय ) भाउ ( पदार्थ ) हूं। 
है राह! ये आलु॒पूर्वी ( पोर्रापय भाव ) से रहित हैं । 
राह -भत्ते ? अ्धम जीब और वाद में अजीब हे ९ अथवा 
अथम अजीब _ ऑवर्हे १ 





मे पकन्ती कर 


ध्र५४ खट्टियाद और इेश्वर 


तल 





श्री सहा>-- रोद ? लोक अलोक के सम्बन्ध में जैसा कहा गई 
ई येसा दी जोब अज्ञीय के सम्बन्ध में सममतेे 
चादिए। अर्थात ये दोनों शाशवत्त और 0082९ 
रहित हें । इसी प्रकार भवसिद्धिक ( भय) श् 
अभयमिद्धिक (अभय ) सिद्धि (सुक्ति) हर 
असिद्धि ( अ्रमुक्ति ) सिद्ध ( मुक्त ) और असिः 
( अमुक्त ) # यिपय में भी समझना चादिय | 
राह--भत ६ प्रथम अण्ड बाल में कुकडी या प्रथम छुत्ड़ी पं 
मे अण्ड हुआ | 
श्री मद्ा०--राह ? वह अण्ड किस से हुश्ा ? 
राह-भते ( कुकी (मुर्गी ) स। 
भरी महा०--रोद  कुकडी कहाँ से हुईं ? 
रोह--भवत ! श्र में से हुईं। 
श्रा मद्रा०-हे रोह | इसी प्रकार बह अरद और बह मुर्गी 
प्रथम भी हैँ और पश्चात्‌ भी हैं! ये दोनों रे शाश्वत 
पदाथ हैं। हे रोह ! ये प्रवाइ--आतुषूर्वी रहित है ४ 
रोह--भत्त ? प्रथम लोकान्त (लोक का सिर) परचात्‌ अलो 
कांत दै? अथत्ा प्रथम अलोकान्त और फिर 
लाका-त है । 
श्र मद्वा०--रोद ! लोकान्त और अलोकान्त प्रथम भी दें और 
पश्चात्‌ भी हैं। ये दोनों शाश्यव भाव हैं, आमुपूर्व 
रखित है। 
“7भत्त ? प्रथम ल्ाकान्व पीछे सातवाँ अववाशान्तर 
( सात्तरीं नरक के चनुयाद के नांचे का आकाश ) 


रद 








लोऊ स्थित सयादा घ्५५्‌ 





है? अथवा प्रथम सानवाँ अवकाशान्तर और बाद 
में लोकान्त है ? 

थ्री भ्०-हे रोह ! ललोकान्त और सातवाँ आकाश प्रथम भी 
है और पश्चात्‌ भी है। ये दोना शाश्यत भाव हैं। 
आलुपूर्वी रद्दित हें। 'इसी प्रकार लोकान्त और 
सातवी तनुवात के विपय्र म॒ भी सममना चाहिए। 
तथा इसी प्रकार सातवी घनवात, सातयों घनोदधि, 
सातयी नरक प्रथ्यी मी समझ लेनी चाहिए। 

४ ( सग० १--६ ! सू० १३ ) 


लोक स्थिति मर्यादा 


लोक में पथिवी आदि किस किम के आधार से रहे हुए 
) किस किसका परस्पर आधार आधेय माय है ? यह यहाँ 
उताया जाता है। 


अश्नोत्तर 


गौतम--भतते १ क्षोऊस्थिति--भर्यादा क्तिने प्रसार की है ? 
श्री महा०-गौतम १ लोऊ मर्यादा आठ प्रकार की है। बह 
इस प्रकार ४ै-- 
(९) आराश के आधार से वायु (तनुवात, घनयात) । 
(२) बायु के आधार स उदधि (घनोदथि)। 
(३) उदवि (घनोदधि) के आधार से रत्न प्रभादि 
सात प्रश्नियाँ। 
(३) प्थ्यी के आधार से उस ओर स्थावर प्राणी हें । 








६ सष्टियाद और ईश्वर 


(४) जीव के आधार पर अजीव (शरीरादि) 
(६) कर्म के आधार से सीय की स्थिति है । 
(७) अजीब (शररीरादि) जीव से संगृद्वातमहए हि 
द्ुए ह। 
(८) जीव फर्म से सगशहीत द्वे । 
इस श्रकार आठ प्रकार की लोक मयादा दै। 
(भंग १--६ । स्‌. २१) 


अनादि-विस्ध पदार्थों का श्रनादि सम्सस्ध 

सामान्यतया यद्द कहा जाता है. कि संयोग सभी विभाएं 
मूल दै। यदि ऐेसा हो तो सभी सयोग सादि मिद्ध दोंग। भरते 
सयोग कोइ नहीं दो सकता। यद्द शका उचित नहींहे। 
नैयायिक आकार फाब और हिग्‌ द्ब्या का सयोग अनारि 
मानते हैं। तीना द्रव्य विभु और अनादि हैं, इनका सम्साध 

अनादि | शत सभी सयोग विभागपूर्यक ही हें यह नियम 
नहीं बन रुकता । जैन शास्त्र में धमाध्तिकाय, अधमाश्िकाय 
और आकाशास्विकाय ( ल्ञाऊाकाश ) इन नीनों का परहर 
अनादि काल से सम्नन्ध है। जैसे इनकी आदि नहीं है वैसे 
अन्त भा नहीं है। श्रत ये तीनों पदार्थ जिस प्रकार अनांदि 
अनन्त हैं उसी अकार इनका परस्पर सम्बन्ध भी अमादि 
अन न है । इस विषय में भगवती सूत म नौचे लिसे अनुसार 
फह्ा हुआ ई-- 

प्रश्नोत्तर 

गौतस--भते ? वध क्लिने अर का क्द्ा गया है ? 








अनादि-विमु पदार्थों का अनादि सम्पन्ध छ््श्ज 








श्री महा०-गोतम १ घब दो प्रकार का कहा गया दै। एक 

प्रयोग यध दूसरा बिख्सा यन्‍्ध (स्वाभाविक वन्ध) 
भग० ८-६ | सू० 3४२) 

गौतम--भते ? विद्लसा वध स्तिने प्रकार का है ? 

श्री महा०-गोतस ? यिखसा वध दो प्रकार का है । सादि 
विस्नसा बव (२) अनादि घिस्नसा बंध । 

गौतम--भत्ते ? अनादि विस्नसा वध कितन प्रकार फा है । 

श्री महा०-गौतम अनादि यिखसा वध तीन प्रकार फाहे? 

5 (९) धर्माम्तिकाय परस्पर अ> त्रि० यथ (२) अधर्मा 

स्तिफ्राय परस्पर अ० बि० बव (३) आकाशास्तिकाय 
परस्पर आ० पि० पघ। 

गौतस -भते ? इन तीनों की काल से कितनी स्थिति है ? 

श्री भद्दा० - गौतम ? इनकी स्थिति सव्यद्धा- सर्वकाल की हे । 

हि ः पर 
अरथात्त यह सम्बन्ध सदा ये लिए कायम रहने यात्ा 
है। मतलन यह है कि इन तीनों का अनादि अनस्त 
सम्पन्ध हे । 
( सग० ८-०६ | सू० ३४६ ) 
इस पर स लोक भी अनादि अनन्त सिद्ध हाता है । अर्थात्‌ 
सृष्टि क्तो का प्रश्न ही नहीं रह जाता हैँ । 
जाकार और सानयत होने स क्या लोक अनित्य नहीं €? 

कत्तु स्ववादी कद्दते दें कि जैन लोक को पुरुषाकार मानते हैं। 

कहा पोजला, कही सकुचित, कहीं विस्तुन इस श्रकार साकार 

माना जाता दे । दूसरी वात सावयव यात्री अययव सहित्त भी 

माना जाता € । छ द्वध्यों का समृह रूप लोक हू | छ द्र-्य 





श्र्श्ष साधप्रियाद और इश्वर 








लोऊ के अवयव ठद्रे । इनमे से पाँच ट-य तो 'अख्पी है के न, 
पुटुगनद्रच्य रूपी है। अथात्‌ लोक ये अवयव रूप पुदुगा के 
अनात इयगुक, श्रनन्त अ्यगुक थावत्‌ अनन्त अनन्त प्रशशो 
स्काध हें , इस प्रकार साययव और साफार लोक को बैन 
अनादि अनन्त और अविनाशी मानते हें, यद्द ठीक नहीं £ै। 
चो-नो पदार्थ आकृतिवाले ई अथवा अवयवदाले द पे सत्र 
अनित्य हें। जेसे घटपटादि । इसी अकार लोक भी साशर 
श्रोर सावयय द्वोने से श्रनित्य सिद्ध होता है। अनित्य पदार्थों 
का कोड क्तों हाना चादिये यह क्तृत्वयारियों की शक दै। 


समाधान 


जैन बादी से पूछते हैं. कि साकार और सावयब पदार्थ की 
अनित्यता सिद्ध करते हो पह शज्रातत अनित्यता है अयवा 
उथचित्त अनित्यवा है? यदि एकात अनित्यता मानते हो तव 
ता शात्त असिद्ध ह। क्योंकि घटपटादिक पर्यायरूप से अनित्य 
हे. फिलतु द्रव्यरूप स नित्य हें । पर्यायरूप से घदादिक का मास 
होने पर भी पुट्यल परमारुरूप से तो कद्मापि नाश नहीं 
शावा। घढ नष्ट होकर कपाल होंगे तो भी परमाणु तो रहेंगे 
ही। क्पाल के ढुक्‍्ड़े दुकडे करके चूर्ण कर दिया जाय तों 
भी परमागु तो रहम हो। अत पर्यायार्थिक्र नय की अपेत्ता 
अनित्य ओर द्वव्याथिक पय की अपेक्षा से धटपटादिक 
निय होते स हष्टान्द में भी एफान्त अनित्यता नहीं है किन्तु 
दित्यानित्यता है। वो अप कथचित अभित्यवारूप दूसरा पक्ष 
ग्वीझार करना पडेगा। इसमें जैनों को भी इष्टापत्ति है। क्योंकि 
जैन किसी भी पदार्य को एकान्त नित्य सामते ही नहीं हं। 
कयवित्‌ अनित्य अथोत्‌ सर्व पदार्थों को नित्यानित्य मानते हैं । 
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पर्योय दृष्टि से शनित्य और द्रत्य दृष्टि से नित्य सानते हें। 
परटपटादि के समान लोक भी नित्यानित्य ऐ। लोक छुद्रव्य के 
अतिरिक्त छुछ नहीं है । द्रव्य का लक्षण ही यह है कि जा 
उत्पात, व्यय और भीव्य युक्त हा। यह वात प्रथम ही ऊद्दी जा 
चुडी है कि धर्मोस्तिकायादि द्रव्यों मे भतिक्षण अगुरुलघु शुण 
के द्वारा स्मनिमित्तक स्वाभाविक नये पर्योय उत्पन्न होते हैं और 
पुराने पर्याय-नष्ट द्वोते हैं। अगरुलघुगुण में यह भी शक्ति है. 
कि पर्योयों का परिय्तन होने पर भी द्रव्यरूप से भ्रौज्य भी 
रहता है। अर्थात्‌ धर्मास्तिकायरूप में कायम रखने की शक्ति 
भी इस शुण म दी है । तात्पर्य यह है कि लोक कबचित्‌ श्रनित्य 
सिद्ध हो ता इसम प्रतिवादा को झिसो प्रकार की द्वाति नहीं 
है अपितु इष्टापत्ति है 


यह कहने की आयश्यकता नहीं दे कि धर्मास्तिकायादि 
निष्यिय पदों में भी प्रतितण जो अपरिस्पन्दरूप पर्याय 
परिवर्तन होता है घह विख्रसायधरूप स्वाभात्रिक परिणमन 
है। इसक लिए न तो ईश्यर-प्रयत्ष की जरूरत ६ और न जौप 
अयक्ष की जरूरत है | कारण कि यहे स्पाभायिक होने से स्पत 
मिद्ध है । 


द्रब्यों की धर यता का क्या कारण है १ 








धर्मास्िरायादि छ द्रच्य सत्‌ द्ोन से धुवरूप अनाटिदे। 
सत्त्‌ की नयी उत्पत्ति नहीं होती आर पिनाश भी नहीं हाना । 
गोवा में भी फद्दा हे. कि “नासतो विल्यते भाषा, नामाय्रा दिच्चन 
सत ” असत्‌ की उत्पत्ति नहीं दोदो ६ और सन का अमाय 
भी नहीं दोता है। 





ढेई० सप्टिबाद और ईश्वर 





समस्तभद्र जी से स्पयमूस्तोन में सुमदिनाथ जिनकी खुदि 
करत हुए कहा है कि-- 


“न सर्वेधा मिध्यमुदेश्वैश्, ले व. फरिप्राडारसत्र पक | 
नवासतों जम सत्तो न नामी, दीपस्तम पुदुगलमायतो$सिति 


अर्थ-घस्तु को यति सर्यथा नित्य मानी जाय तो उसे 
उत्पाद, व्यय नहीं हो सकता | उसी प्रकार उसमें जिया या 
कारक भी नहीं पत सकता । अत 5र एक ररतु कथित लि 
ओर फ्थचित््‌ अतित्य अर्थाच्‌ नित्योनित्य माता जाती है 
असत वस्तु की कभा उत्पत्ति नहाहोत्री और सत्‌ पी का 
भो नहीं होगा । दीपर बुक जाता दें इसका ध्र्थ यट नहीं हि 
दीपक का सर्वथा माश हो गया हिन्‍्तु अन्धकार पुदुगलर 


रो फ्द' सः 
मे उसका परिवर्तन हा गया। श्रर्थोत्‌ अधकार रूप सं से 
भार हो गया। 


असत्‌ पहाथ की भी यति हत्पत्ति हो त्ताशशक हू सींग 
था आकाश पुष्प की भी उत्पत्ति होनी चादिए इनक संदभभौव 
का मी अ्मग श्रायगा | अत छद्ठाय जा कि सत्‌ हैं कभी उतने 
नहीं हुए और इनका नाश भी कमी नहीं होगा। ये अताएिं 
अनन्त स्वत सिद्ध हैं । द्रग्य रूप के भ्रूब है और पर्यावरप 
से उत्पत्ति त्रिनाशशील हैं। उत्पाद ज्यय भा स्यत सिद्ध है 
अत क्‍्सी कता की ज़रूरत नहीं है । छ्मों द्ृब्यों मश्रतित्षण 
स्रष्टि और भ्रतिक्षण प्रलय होते रहने पर भी भीन्‍्य अश इनम 
कायम रहता है। यही अनकातत्राद की खुती हे। इसो हम 
हशन का स्पाह्मदमय रहस्य है। इसी से पर्योय की देट्टिसे 
चींद्र दर्शन और द्रव्य की जष्ठि से चेदान्त दर्शाा पा लैस 
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0 मनन न छः भ 
इशम नें अपन में अन्तर्माय कर लिया ह। यह स्पाह्ाद की 
विशालता श्रथवा डदारता है । 


जैन सृष्टि तथा प्रलय ( उत्सुर्प-अपकर्ष ) 


स्वाभाविक परिवर्तय या क्षण-क्षण की स्पष्ट और क्षण- 
क्षण क प्रलय उपरान्त बैभानिक पयाय जन्य दाघकालिक परि- 
बर्तम या स्थूल् सृष्टि म्लय भी जन शाख्र म॒ अवश्य दे किन्तु 
व फवल पुदूगल स्कन्ध और कम सदह्दित जाव इन दा द्रप्य 
तक ही सीमित है। उसका क्षेत्र भी अतिमर्यादित इ क्‍योंकि 
आ्यल्ोफ आर अधोलोक मे स्थूज् परिवर्तन रूप सृष्टि भलय 
नहीं ४। मध्यलोक में भी ढाई द्वाप के बाहर र॒ष्टि प्रलयय नह 
है। ढाई दीप मे भी तीस अकमे भूमि ५६ अन्तद्वाप आर पाँच 
महापिदह में सृष्टि प्रलय नहीं होता | पॉच भरत और पॉच 
इरंचत य दूस क्षज बाकी रहे। दृक्तिण फी आर भरत और 
उत्तर की आर ईरपत क्षेत्र-जम्बू द्वीप का एक भरत और एक 
इस्बत, धात की गपण्ड क दा भरत ओर दो इरचत, तथा अर्घ- 
पुष्करद्वीप के दो भरत और दो ईरबत, इस अऊार ढाई द्वाप क 
पाँच भरत और पाँच इरचत हुए । इन दस क्षेत्रों मे उत्सपिणी 
और अवसर्पिणी काल का चक्र प्रव्तेयान हैं । इसके फलस्परूप 
उस्सपिर्णी काल के आरम्भ म २९०२० बष पर्यन्च और 
अवसप्णिी फाल के अन्त म॑ २१००० वर्ष पर्य त प्रलय 
काल चलता हें, वह भी सम्पूण प्रलय नहा किन्तु 
सण्ड प्रलय हूँ । ४२००० वर्ष पयन्त बृष्टि, फसल, 
राजनीति, धर्मनीति, भ्राम, नथर, पुर, पाटन, नदो, सरोयर, 
काट, किल, पहाड आदि क्रमश निरन्तर क्षय को भाप्त हाते 
जायेँग और अयसर्पिणी काल क पाँचवे श्यारे के अन्तिम टिन 
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मे सबका उच्चेंढ हो जायगा। अ्रवसपिणी के छुठे आरे मं 
और इत्सपिंणी के प्रथम आरे म इसी प्रकार की स्थिवि रहगा। 
मनुष्य और तिर्यव्च बीच मान रद जायँग । गया और सिई्ठ 
नट। कायम रहेंगी। इनक किनारे मिनारे वीचमात्र मु 
ओर तियजच रहेंगे । कुत्ते के झ़मान जीवन व्यतीत करें।। 
पारी और भारा कर्माचीव ही इस आरे मे ज्ञ मं प्रहण करेंग। 
एस विपन्न कान में धर्मोत्रीय भरत और इरबत क्ञत मे जन्म 
ग्रदण न करेंग । उस समय उत्तम जीन अन्‍य क्षेत्रों में अववार 
धारण करेंगे। उस समय मनुष्य का आयुष्यमात्र बोस बंप 
का हागा ।छ बप की सत्री गर्भ घारण करेगी श्रोर काला 
इउडा, रोगी गुस्सैल, चहु केश ओर नस वालो सततिकों 
जम दगी। कला और हनर का वो नामोनिशान भी न्‌ रह 
जायगा। भजुष्य क सस्तक की सोपरी मं पानी लाकर पायेंग। 
यह सत्र काल अथवा युग आरे का श्रभात्र है। अत पाँच 
कारणा भ काल और स्वभाव भी कारण रूप स मान ग़य हैं। 
काल और ज्षेतस्वभाव की फारणता का प्रधानपन ऐसे श्रसंग 
में हो व्यक्त हाता हे । सूय की गति जिस भकार नियमित रूप 
मे दीता ई और देक्षिणायन और उत्तरायण निश्चित समय 
पर ही होते हैं उस। प्रकार कालयक की गति में आरोंफा 
परिवतन भी नियमित रूप से ही द्ोता है ऐसी जैन्शालत्र की 
सान्यता ६ । बीस कोडाफ़ाडी सागरापम परिसित एककाल 
चक छोता दै। उसमें दस कयड़ा कोडो सागरापम उत्मविशी काले 
के और दस कोडाझछोडां सागरापम्न अवसर्पिण काल के होत हैं 
एफ एक काल में छ अरे दोते हं। उत्सपिणी क॑ दूसर॑ आर 
5 आरम्भ म वृष्ति आदि का आरन्म होता है और स्थिति 
डेवरन लगती हे। इसको सष्टि का आरम्भ काल कहें तो हड 
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अनुचित “हीं हे । किन्तु ये सृष्टि और अलय शब्द जगत की 
सृष्टि या अल्य के अथ म नहों मदण किए जा सकते] क्योंकि 
प्रथम ही फह्या जा चुका है कि यद्द प्रलय और सृष्टि क्यल भरत 
क्षेत्र और ईरबत क्षेत पर्यन्त दी सीमित हे । वस्तुत प्रलय शब्द 
क बजाय अपकर्ष और ख॒ष्टि शब्द के वज्नाय उत्फर्ष--उन्रति 
शब्द का प्रयोग किया जाय तो अर्थ अधिक उपयुक्त द्ोता है । 
अरु । 


उत्कप-काल 
उत्सर्पिणी का दूसरा आरा 


उत्सपिणी काल्न का दूसरा आरा भारम्भ हाते ही उत्कप-- 
घटते फाल का प्रारम्भ हाता है। अल्यरूप प्रथम शआरा पूर्ण 
हो जान पर पुदूगल् परिणति में अनन्त बर्ण, गध, रस आर 
सपश का सुवार द्वोता है ! काल स्वभाव सप्ृह्ि का आरम्भ 
हाता है। तदुक्त अम्पूद्वीप श्रज्ञम्ति सूत्र कालाबिकारे-- 

'तेण कालेश तेण समयेण पुक्यलसयद्वर णाम भद्दामेहे 
पाउन्मविस्सइ। भरहप्पमाणमित्त आयासमेण, तयाणशुरूव चण 
विम्समयाहल्‍ुलण 

अथै--उस समय पुष्सज्ल सयत्तक नाम का सहामेघ प्रकट 
होगा। भरत त्षेत के वरायर लम्या पाला ओर विस्तृत होगा। 
गर्तना और निजली क साथ युग-मूसल अथवा सुष्टि प्रमाण 
वाराख सात दिन और सात रात तर यरसेगा। डससे प्रलय 
काल शी भूमि जो कि अगारों के समान, रास के समान, तपी 
हुई आग के समान हो गई थी वह शात हो जायगी। उसके 
जाल चलने ही विस्तार में क्षीर-्मेघ गर्चना ओर बिजली ऊे साथ 


+-++कफ्लिलमा 
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सात बिन रात बरसेगा) उसमें भरत भूमि में शुभ वर्ण एंव 

रस और स्पश उत्पन्न दोंग। तत्पश्यात्‌ सात दिन और साद 

रात्रि तक घृतमेघ बरसेगा। इससे जमीन में स्नेह चिकतापन 
उत्पत्र होगा । तत्पश्वात उतने ह। प्रमाण में अम्ृतमेघ बस्स 
जिसस तृस, बुत, लता, औपधि आदि स्तन होगे। यर से 
दसकर बेताढय के जिल में रहे हुए मनुष्य आवि पहुत छुश 
होग और एक दूसरे हो ऊहेंग कि अब कण वनस्पति, ओषधि 
ओआरि उत्पन हा गय हैं श्रत अगर किसी का भी अनि अरशेम 
मासाद्दार नहा करना चादिए। अन्नाद्वार और फलाहार हैं 
लागा क लिए पर्याम है ! जा मासाहार करेगा उसझी छाया का 
भी स्पर्श हमें नहीं करना चादिए। इस प्रफार सान-पान को 
नीति क व्यवहार म सुधारा होगा। उत्सर्पिणी का दूसरा ओर्से 
इकोस हजार बषा में पूरा हागा। उसक बाद दूसमधुसतमा 
नामर उत० का तौसरा आरा त्गगा । तब पुदूगलपरिणरति में 
बपुत्त सुधार उत्फर्ष हा जायगा। मनुष्य को अयगाहना ऊँची 
सस्थान, आयुष्य आदि में भी वृद्धि हागी । इस युग में तीन वश 
इत्पन होंग। १ तोथकऋर बश २ चनकयत्ती बश ३ दसार-बाछु 

लय वश | इस आरे मं तइस तीथकर (६ चकर्ती ओर नो 

मुख्य उध्पत होंगे। बयालीस हजार पप कम एश फोडाकोडी 
सागरोपमराल तीसरे आर का जय न्‍्थतीत द्वो जायगा पते 
चरण, गंध, रस और स्पश म प्रति समय अनन्तगुणी/इद्धि 
होगी ओर सुस्म दूखमा नामरू चतुथ आरा दो काढाकोडी 
सागरोपम का स्थिति बाला चालू होगा । इसझ अथम निभाग में 
हक तीर्थंकर, ओर एक चक्रपर्ता दाया। परद्द छुलयर दोंग। 
पुलकर के पश्चात तान नोविया अवसपिणी कः उल्टे क्रम स 
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चांद होंगी। अर्थात्‌ प्रथम त्रिभाग में घिक्वार नीति, द्वितोय 

 त्रिभाग में मफार नीति और दुठीय जिभाग में हकार नीति 
चालू होगी।अथम निभाग में राजनीति ओर घर्मन।ठि पथ 
हो जाने पर युगलधरम का प्रवृत्ति चालू दो जायगी । ऊर्मभूमि 
में स अकर्ममूमि-भोगभूमि सतुष्य बमेंग। उत्तू का चतुर्थ 
पय्म भर पष्ठ आरा प्रति समय घुस समृद्धि म, वर्ण गघ, 
रस ओर स्पर्श से उत्कर्षभात्र को प्राप्त ऊरता हुआ हपग्नतीत 
होगा ! चतुर्ध आरा दो फोडाझोंडा सागरोपम प्रमाण, पय्रम 
आरा तीन कोडाफोडी सागरापम प्रमाण और छठा आरा चार 
कोहाकोडी सागरापमस प्रमाण पर्षों म॒ पूर्ण होगा! श्रयात्‌ 
“'मर्पिणी काल पूरा हो ज्ञायगा। तत्पश्चात्‌ फाज्न ही गति 
भवसरपिणी का तरफ बदल जायगी। अब प्रति समय बण 
गव रस और स्पर्श म हानि दोने लगेगी। जितना उक्र्प काल 
हैं उतना ही अपकर्ष काल भी हैं। उत्तूमपिंणी का छठा आरा 
ओर अवसर्पिणी फा प्रथम्न आरा ये दोनों समान हें! ब्रद्धि 
हानि भी समान है। इसी प्रकार उत्त्‌> का प्रांचों और अ्रव 
सर्पिणी का दूसरा उत्तू> का ज्ञीथा झ्ब॒० का तीधथग, य तौनों 
आरे जुधलियों क, एक तीर्थक्षर, एक चकपर्ती के आदु्मात् णे 
हैं। उत्त० का वीमरा और झब० का थौवा बाग, दर्ममूमि का 
है और दोनों में तेईस-तेइस ती्य॑+र, ग्यारह व्यूसह चकयर्तों 
तथा नी नी बासुदेव प्रकट होते हैं। उत्सविंशा छा दूमरा आरा 
इसफपे के आरम या और अग्सर्पिी छा पैँदयों द्रात अप 
कर्ष के अन्त का हैँ। उत्स० ऊ दूसरे अरे में परे क्यो 
आरम्भ हुआ था उसका अब० ऊफ़बड़ें द्ारेस अन्त हो 
गया। इसक याद उत्‌9 का प्रथम आग अंक क्ममण- का 
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िमकी आ आ 


छठा आय ये दोनों आर प्र॒लयकाल फे था अपरुपकाज 4 
कहर हे 
ड्यतीत द्वोते हैं । इस ग्रमार यारद्द आरों का एऋ फ्राल 4 


कहा जाता हैं! नौच के चित से चह सपष्ठहया समम में भा 
जायगा । 





काक्षचग्रा 


समालोचना 


शका-क्षारमेष, प्तमेघ, अमृतमंघ इन शब्दों से दूध क 
बंध छत की बषों और अझत को बपा रवाइ गा है वा. गा 
था भसा[क पिना दूध था घी कहा से पेला दो राय जाओ 








उत्सर्पिणी का दूसस आरा छ६७ 





दिन और साद रात तक बरसे रहे ? क्या यह अतिशयोक्ति 
नहीं है 

"त्तर-शकाकार की शक्षवाज़ित हैँ। जब तक असली 
अर्थ न समझ लिया जाय तग तक यह शका दो सकती है। 
किन्तु दरअसल में ये शब्द आलकारिक हें। क्षीरमेघ यानी 
दूध की वर्षो नहीं किन्तु दूध के समान ध्ष्टि, घतमेघ यानी घी 
के समान वृष्टि अम्ृतमेय यानी अम्रत के समान ब्रृष्टि | धर्षो तो 
पानी की दी दोती हे किन्तु व” पानी जमीन को दूध जितना 
लाभ पहुँचाता है । बालक को दूव जैसा पोषण नेता हे बेमे ही 
पोषण शक्ति रहित जमीन ऊा प्रथम बृष्टि दूथ क बरामर लाख 
पहुँचाता! हे । इसी प्रकार घृत और असृतमेच के विपय मे भी 
सममना चाहिए। 
._ शका--कल स्यथ नर्चीप है, अजोन पदार्थ को ज्ञान नहीं 
होता तो पचम आरा पूरा हुआ या छठा आरा पूरा हुआ 
अत अब पुदूगल की अशुम परिणति में से शुभ परिणति 
करना, उत्कपे स अपकर्ष का तरफ अपनी गति बदलना आदि 
का ज्ञान फिस होगा ? क्‍या इन पर कोइ नियन्नण करने याल्ा 
है? व्रिय्वा नियन्तां के उन्फप॑ अपकर्ष का क्रम नियमित रूप से 
कैम चल सकता हू? 

उत्तर--प्रथम कहा जा चुका हे कि द्रव्य सात्रा का 
लक्षण उत्पादडयय भ्रीव्य रूप है । छकश्मों द्वब्यों में 
स्वाभाविर पर्याय की भ्रवृत्ति श्रति समय होती रहती है । काल 
भी एफ द्रव्य है। काल का सास लक्षण वर्तना है। कर्मसडेत 
जीव और पुदुगल्न स्कन्‍्ध की चेसाय्रिऊ पर्यायों के परियत्तन में 
कात्र गरास निमित्त कारण है '_ 3) वर्ष, युग, पत्योपम 
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सागरोपम्र, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये सब काल रे पर्याय हैं 
ईनका मूल कारण सूय है । सूर्य का एक नाम आदिला, 
जिसका अ्र्थ यह ६ कि व्यवहार काल फू आदि कारण 
आदित्य सूय है । तदुचूय-- 


से केणट्रेंण भत एव बुचइ सूरे आइच्चे सूरे | मोयमा 
सूरादियाण समयाइ वा आवलियाइ वा जाब उस्सप्पिणोह व 
अवसप्पिणीह वा से वेश स जाव आइच्चे०” 


५ 


संग$ १२-६। सूर + | 


जैन शाखानुसार सूथ ज्योतिषी देवताओं का इन्द्र है। 
उसका अधिकस अधिक आयुष्य एक पल्‍्य और एक हजार 
चष का है। इतने यर्षों बाद वतमान इन्द्र चबता हैं और नया 
इन्द्र उत्पन्न होता हैं। दुनिया जिस सूर्य समझती दे बढ इ१5 
का बिमान हैं। जैन दृष्टि स यद विमान स्फ्टिक प्रथ्वी रूप ६ 
काश रस्मिमय है, शाश्वत हूं नर कभी उत्पन्न हुआ है और 
मे कमी इसका विनाश हागा। इसमें रहे हुए प्थिवी फायर 
जीव एक जाता हैं दूसरा आता है। इसके शर्यर में भी चर 
उपचच् धोता रहता हैं किन्तु एफन्दर विमान प्रुवरूप है| जिम 
पर हम लोग रहत हैं बह रत्न भ्रमा नाम की एथिवी हैँ । इसकी 
पीठ सदा पर असर यात द्वीप और समुद्र हैं। उनमें सबसे कह 
जय जम्बू द्वीप दे। उस जम्बू द्वाप क भरत क्र में दवा 
हंस छोग निवास करते हैं। चिस पे सपिणी और अव्सप्रिया 
हि का जिक्र किया गया है उनका सम्बन्ध इस भरव छोन के 
साथ मो डै। भरत क्षेत्र सें दिन, रात, पक्त, सास, ऋतु, अयन, 
सप, झुग प्रभूत्ति की अदृत्ति भी इस दिखते हुए सूर्यविमान के 


च्न्नच्भ्प्च्च्््य्श्च्क्स्िसि न 
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वर्तन होता है यह हम अन्‍्यक्ष देसते हें । उत्सर्पण या अवसर्पण 
ये दोनों शब्द भी गति सूचक दें। उत्सर्पण यानी आगे जाना और 
अवसर्पण यानी पीछे हटना यह दोनो का अर्थ है काल में परि 

स्पन्दात्मक गति नहीं हूं क्योंकि वद निष्किय है| परिष्पन्दात्मक 
गति जीब ओर पुदुगल दोनों में हं। इसस सूर्य की प्रथ्वी भौर 
इसारो पृथ्वी ऊ बोच में उत्सर्पण और अवसर्पण का बोघ हांग 
है । दक्षिणायन से उत्तरायण का समय जिस भ्रकार छ मास 
फा निश्चित है उसी प्रकार उत्सर्पण और श्रवसपंण का समय 
दुस दस कोडाफ़ोडी साथरापम का निश्चित और वियमित हूं। 
जितना उत्सपण हैं उतना ही अवसर्पण है। इसमें एक समय 
का भी अतर नहीं ६। दक्षिणायन और उत्तरायण का जैसा 
अचूक नियम दे बेसा हो अचूक नियम उत्सर्पण और अवसर्पण 
पा । उत्सपेण के असीरी पोइ-ट पर पहुँचे कि तुरन्त अब 

सर्पण पीछे ६टना चालू हो गया। उसी प्रकार अवसर्पण के 
अग्ीदी पोइस्ट पर पहुँच फ़ि तुरन्त उत्सर्पण का आरम्भ हटा 
जाना है। आरों को सीमा भी दाना की समान है। पचम भरे 
के अन्तिम पोइन्ट से छठे आरे कर अन्तिस पोइन्ट तक पहुँचने 
में २९००० वर्ष छुगते हैं । उतना ही समय इत्स० ऊँ प्रथम आरे 
के आरम्भ पोइन्ट से द्वितौय आरे क आरम्भ पोइन्ट तक लगता 
है। पचम आरे क अन्तिम पोइन्ट पर प्रथिवी का जैसी स्थिति 
थी जैसी द्वा स्थिति उत्त्‌ के टूसरे आरेके आरम्भ पोइण्ट पर 
दोती है। यद्द उत्सर्पण अवसपेश आकर्षण शक्ति से हांता दा 
हो इसमें जैन शास्र का काइ विरोव नहीं है। गति एक के बजाय 
दोनों म दो तो वह भी असमवरि नहीं दै। क्योंकि दोनों पुर 

ग़ल्ल रूप ई और घुदुगल सक्रिय पदार्थ दोते हैं । 'देशान्तर प्रात 





उत्सपिणी का दूसरा आरा डै$१, 








हेतु क्रिया! क्रिया का लक्षण ही यह दै कि जो एस देश से दूमर 
देश की प्राप्ति कराये | देशा'वर की प्राप्ति ही गति कही जाती है। 
इछभी हो उत्सर्पिशी ब्यीर अवसपिणी ये दोनों शच्द स्लौलिंग म 
प्रयुक्त हुए हें जो कुछ विशिष्टता के सूचक हें | सूर्य शब्द पुंलिय 
है भर एृथ्वों शब्द खरीलिग है। उसपिणी शब्द कोसय का 
विशेषण बनाये उसकी 'पेक्ता प्रृथ्वा का विशेषण बनाने पर 
अधिक सगति मालूम होती दे क्‍योंकि विशेषण और विशेष्य का 
लिंग ममान ही रहना चाहिए, यह शब्दानुशासन का नियम है। 
इस हिसार से उत्सपंण और अय्सर्पण क्रिया फी फर्जी सूर्य 
नहीं फिन्तु पृथ्यी सिद्ध होती है। छाल म परिस्पन्दात्मक गति 
नहीं है यह प्रथम ही फहद्दा जा चुका &। मश्ची बात तो केयली 
गम्य ह। छदमस्थ फो तो इतना कद्दकर हीं रुक जाना पड़ता 
दि 'तमेब सच्च नीमक ज॑ जिशेहिं पयेश्य'। इतना तो 
रिचत है कि जो सत्य सिद्ध हो वही केवलियों का कथन है। 
पढें तापपर्य इतना ही है कि जो उत्सपिणी अमसर्पिणी काक्ष 
पक प्रवर्तमान है घह अनादिकाल से नियमपूवक चला आरदाई। 
पस निमन्नितत करने फे लिए किसा नियन्ता की आवश्यकदा 
नहीं है। जैसे निमिच मिलने पर वीज़ म अकझुर पैदा सेवा है 
पद स्वत सिद्ध दें चैसे हो सूर्य ओर पृथ्वी के टूर निकट सम्कधप 
पे पदार्थों में प्रतिममय द्वानिदद्धि होती है और पुटाल्ोंका 
कप और अपकर्ष होने लगता है यह स्वत सिद्ध £ै। ड्पत 
क्रिया का परिमाण बताने बाला-परिच्लेदक का है। इसे 
अवीददिज्ञानी चानवे हे । उन्होंने जो कहा है बह्ययाव्ध्य है! 


मुन्ेप हि बना !" 
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पुदगर्ल और जीव के योग से जगदलीला 

धर्माम्तिकायादि चार द्रव्य अरूपी, अमूर्चे और निष्किप 
होने से स्वाभारिक पर्याय वाले होने पर मी वैभाविफ पयोय के 
अभाव से जगन्‌ की विचिनता में प्रेरक नहीं हों सक्‍तेदईत 
चारों द्रव्या से जगत्‌ की विचियता सिद्ध नहीं हो सकती 
क्स्तु स्गत्‌ की विचित्रतां प्रयक्ष टियाई देती शे--मुष्य। 
नियत, पशु, पक्षी, कट, ज्री, पुर्ष, युया, इद्ध, राजा, रह 
गराय, साहकार, काला, गौरा, सोमागी, दुभोगी, पद्दाड, नदी; 
समुद्र आदि कृतिम और अक्ृृ्िम पदार्थों के विचित्र विधित्र 
रश्य ओर विचित्र आकार किससे बने होंगे ? यह प्रश्न रवामा 
विऊ उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ईश्वरवादियों से तो बहुत 
सरलता स दे दिया है कि यह सर इश्परीय लीला दै। जैन 
शाह्त ने इसका क्या उत्तर दिया है इसकी विचाण्णा यहाँ की 


जाती है । 
जीव की सक्रियता 


परिस्प दात्मर स्िथा दो पदार्थों में हे जीध म और पुदुगल 
में। इस क्रिया से होनों पदार्य एक प्रतेश से दूसरे प्रदेश में जाते 
रे और आते हैं | ज्ीय का पुदूगल के साथ सयोग और वियोग 
होता दे । पुदुगल का लक्षण प्राद्मता और जीनका लक्षण 
प्राह है। आद्यम्राइऊ का प्रयोगपन्ध रूप स सम्यन्य हाता है| 
जीवका पुट्गल क साथ शरीर इन्द्रियादि रूप से तथा फर्म रूप 
से मम्बन्ध दोता है। आठ प्रकार का लोक स्थिति में हा जा 
जुड़ा देझि “अजांग्रा जीव पहइट्चिया, जीवा कम्मपढट्ठिया” 
अथाव शरीरादि जीव के आधार स रहे हुए हें और जाब फम 
प्रतिष्ित हैं। उसी प्रकार अजीय शरीरादि सीब समृद्दीत 





मणए्डित पुत्र के नलतत-त्त्मू हक पु के परलोचर छड३्‌ 











और जीव फमें संग्रहीत दे। शरीर का सम्नठ करने वाला जीव 
है और जीव फो सम्रहित ससने वाला ऊर्म हैं। शरीर जीव और 
कर्म अस्योस्थ क्षीस्मीस्‍्वत्‌ अथवा लोदपिएंद ओर अग्नि के 
समान ओतप्रोत मिले हुए डें। जीव ही पुंदुगर स्कन्य को 
आकर्षित करके अपनी क्रिया से कर्मरूप में परिणत करता हू 
पुदूगल फर्मरूप से सत्ता प्रा करने जीव को घेर लेते हैं. और 
जीव की शक्तियों को दया देंते हैं । तब तक जीव में क्रिया है तय 
तक कर्मबरन्ध है। कहा दे किए 
भरसिडत पुत्र के प्श्नोत्तर 
महि०--भत्ते है जीव हमेशा “एयति, बेयति, चलति, फटइ, 
चहूइ, खुब्भद, उदीरति, त तू भाव परिणमइ” अर्थ - 
कापता है ? चलता है ? परिस्पन्दात्मक दिया करता 
है? एक दूसरे प्रदेश का सघढा करता है? क्षाभ 
पाता है. ? उदीरणा करता है. ! इस-उस भाव रूप में 
परिणाम को प्राप्त करवा हल 
श्री महा०--मडियपुच्ता ? हाँ, जीव उस मावस्य परिणाम का 
प्राप्त करते हें। जय उक जीय एजन चलन-सदत 
आदि क्रियाएं ऊरता दे ओर उस-त्स भाव में परि 
णाम भाप्त ऋरता हैं तने तऊ समार का भन्त करके 
मुक्ति को श्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जर तक 
उन-उन क्रियाओं का करता दे तर तक आरभ 
समास्म चाल रदता हे। जारम समारम मे उत्मान 
जीव बहुत प्राणियों तो छुपी करता ह, शोर म 
५, इत्ोठा है, कूरना करवाता है, अक्रपात ऊरवाता है 
छुट्ना पिद्चना कराता कक पखरिपना पीछा उत्पन 


छज्छ खष्टिवाद और, ईश्पर 





करता हू । अत दे भडिययुत्ता ! बढ जीव तब तर 
ससार का अन्त नहीं कर सकता और मुक्ति मा 
नद्दा ग्राप्त कर सकता ५ 

मडिब---भत ? जय यह जीव इलन चलन आदि क्रियामात्र का 
राकझर निष्मिय वन जाता हूँ तव ससार का भ्रन्त 
करके मुक्ति पद को ग्राप्त कर लेता है ? 

आ सदा ०-मडियपुत्ता ? हाँ तय आरम समारभ का निरृष 
हा जान स फिसी भी आंव को असाता दु'स मे टेने 


से ससार का अत करने की क्रिया करके मुत्तिपट 
फा प्राप्त कर लेता हैं। 


प्राणातियावादि निमित्त से लगने वाली क्रिया 


गौतम--भंत ? प्राणातिपात-चौव हिंसा के निमित्त से जाव का 
क्रिया कम लगता है। 


श्री मह्ा०--गोतम ? हन्ता--हाँ लगता द्दै। 


गौतम--भत ? बढ क्रिया जाव से स्पष्ट लगती है या अ्र्ृश- 
झुइ हुई या बिना छुई हुई ! 


महा०--गांतम ? छुड्ड हुई लगवी है, बिना छुई हुई नही 
लगती । 


गीतस-भतते ? चढ़ क्रिया की हुई लगती है अथवा बिनांकी 
ले 
नह 


थी सहा०- भौतम ? जोब 
को हुई नहीं लगती 
गीपम-भत ( बह क्रिया चीव कौस्दय की हुई या दूसरे के द्वार 


के द्वारा की हुई क्रिया लगती है, बिना 











न न 
+ शभाशम कर्म न 





पाप स्थानक की प्रवृत्ति यद्द अधमे कर्मेबन्‍्ध है और पाप 
स्थानक की निवृत्ति यह धर्म-कर्मयन्थ की निवृत्ति या सबर धर्म" 
है। अवर्म की रोकना और धर्म की वृद्धि करना यह जैन शाख 
का झाइश हे। यह भरवृत्ति और निशृत्ति करने बाला अन्य फोई 
नहीं कितु लीय सं दी हे । कहा है झि-- 


*श्रप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूद सामक्षी। 
अष्पा काम दुष्दाखेण, , भ्रष्पा से नदण यण ॥ 
अप्पाकत्ता विकत्ता य, दुद्दाशा य सुद्दाण य । 
श्रष्पा मित्तममित्त चं, दुष्पद्धिय सुपद्दियों ॥ 


$ 


( उत० २०१३१ ३७ ै 


नरक का बैतरणी नदी आत्मा हे और नरक का शाल्मल्ी 
वृत्त भी आत्मा है। दूसरी तरफ क्ामदुधा गाय भा झात्माई 
भौर मेर पंत पर नदन वन भी भात्मा ही है। दुख भर 
घुए का करने बाला जीव स्वर्य है ओर भोगने चादश भी समय 
ही है। धरम फ़ार्य में प्रवच् हुआ आत्मा स्वय ही अपना मित्र 


है भर पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ आत्मा स्वय अपना ही 
| 
दुश्मन है । 


शुभाशुम कर्म 
ध्म / 


प्रद्मपि आत्मा समय स्वभाव से शआनन्दमय हैं, शानस्परूप 
2 तु प्रथम कह ज्ञा चुका है कि कर्म सहित आस्मा में 
पैमाविद्ध पयौय उत्पन्न होते हें । ज्ञान, आनन्द यह स्पाभाविक 
गई सुख, दु स, हप, शोक, ये सब ब्रैभाविक पयोय है। 
जाभाविक पर्वाय का रत्ती अकेला शुद्ध तआास्मा है और चैसापिऊ 








छजह रृष्टिवा्द और ईश्वर 


प्रश्नीचर 


गोवम--“क”न्न भते जीवागस्यत्त हृव्यमागच्छीत ?” भंे! 
जात गुरुता कैसे प्राप्त करते हैं 


श्री महा०--“गोयमा पाणाइवाएश. जाब मिच्छाटसण 
सल्लेश ” एव खलु गोयमा ! ज्ञीवा गरुयच हृ्बग 
गच्छीत ।” दे मौतम! आशातिपात, झषाबा$, 
अदत्तादान, मैथुन, परिम्रद्ठ ओध, मान माया 
लोभ राग, दृप, क्लेश, अभ्यारयान, पशु य, - 
परनिन्दा, रतिश्रित, माया सह्दित सपा 
सिध्याटशन शल्य, इन अठारह पाप स्थानों क 


फारण से जीव भारीपन करो प्राप्त करता दै--भारी 
। 
कमा होता है । 





गोतम--"कदन भत्ते ! जीवा लहुयत्त #पबमागच्छन्ति 7 भते 
किस कारण से जीव लघुपन को प्राप्त करता है। 

भी सहा+--गोयमा । पाणाइयायवेरमणेण ज्ञान मिच्छादसण 
सल्लररमणेण एवं सलु गोयमा ! जीवा लहुयरा 
_ खिमागच्चुन्ति !” हे गौतम । भ्राशातिपात निद्देति 
आन ताद निदत्ति यावत्‌ मिव्यादर्शन शह्य मिंटे्ति 
अत अठारह पापस्थानों को निमतत्ति करने से जौवत 
8; 0 मप्त करता है। परापकर्म ने सधने से जीर 
न अगवा है । भाराकर्मा जीय सौचागति 
६, ४ दे और लघुकर्मी जीव ऊर्ष्वगति में जात 
हैं। ( प्रग७ १६ सू० ७२ ञ डा 








शुभाशुम करसे के विषय में दृष्टान्तपूर्वक कालोदायी क प्रश्नोचर४७६ 





आत्मा दु'स फा हेतु बनता दूं । कामदुघा याय और नदनवन 
झिस प्रकार सुर के शान्ति फरे हेतु दें उसी प्रकार शुभ ऊर्म युक्त 
आत्मा मुस शान्ति का हेतु बनता है। जो आत्मा शुभ कर्म 
युक्ष द्वोता है बह स्पय अपना मित्र बावा है और जो अशुम 
फम विशिष्ट होता है. वह्‌ स्थय दी अपना दुश्मन वनता है। 
भतल्लन यह हूं कि आत्मा क्लीर कम के सिवाय सुसदु प्र “न 
में तीसरे ऊिसी भी व्याक्त का द्वाथ नहीं है । गौता में भा कहा 
है कि-- आत्मेय आत्मना वन्‍्यु राष्मेत रिपुरात्मन ” आत्मा 
दो आत्मा का पन्‍्ध है ओर '्रात्मा ही आत्मा का शत्रु है। 
शस्रायार्य न भी कद्दा है कि-- 


“मुएस्थ् दु पर न कजपिदाता, परो दुदाताति कुबुद्धिरपा ॥ 
श्र.्ट करोमीति शरुधासिसान स्वस्मंसूश्रमथितों द्वि लाक ॥ 
अर्थ--सुस्त और दु पं का इेन वाला अन्य कोइ नहा है। 


अपले सिधाय अन्य बीइ सुस उु सर दत्ता ह एसा मानना छुठुद्धि 
अ्रधान है। में ही करता हूँ यह भानना मध्यामिमान हैं। 


उस्तुव अपने पूर्व कर्मों स गूथा हुआ जीव समूह सुस्दु'स का 
कत्तांमोक्ता हे । 
शुमाशुम ऊर्म के विषय में दृशन्तपूर्वक कालोदायी के 
प्रश्नीत्तर 

कालोदायी--भते | जीवों क पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल 

देते हैं 

श्रा महा ०--कालोदायी ? कोइ मनुप्य अठारह ग्रकार के शाक 
युक्त सिष्ठ भोजन विषमिश्रित सान के लिए बैठता 
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पर्याय का कचा कमे सद्वित अशुद्ध आत्मा दै। दो द्रव्यों क 
योग से बैभाचिक पर्याय उत्पना द्वात हें । दो द्रब्यों में से एक 
द्रव्य ता मिमित्त यारण और दूसरा द्वव्य उपादाम कारण 
बनता है। दानों में जो प्रधान होता है बद्द उपादान कार 
हाता है लैस रागहव पादि प्रवृत्ति में आत्मा उपादान कारण ई 
और पुदगलकम निमित्तकारण हूँ । शारीरिक प्रश्नत्ति में उपा| 
दाप कारण पुदूगल और निमित्त कारण आत्मा है. । या 
आत्मा को फर्त्ता माता वहा यया हैं बह व्यवद्यार मय की दे 
से कह्दा गया हैं। निम्बय नय स विचार करेँ तो हर एफ पतार्थ 
स्प्र स्पभाव या कर्ता है ।सुस छु ख॒ मे चेतन श्चतम दोनों भांव 
ह।शुम कम ओर अशुभ कर्म ता अचेतन भाव पुदुंगल भात्र दे 
शुभ फम पुदूगल का वदन फरना--फलानुभव करना था अशुभ 
कम या बेदुन करना चतन भाव है । निश्चय स चेवस भाव का 
उपदाप कारण आत्मा और निमित्त कारण कम पुदुगल है 
आर शुभकर्म 'प्शुभ कमरूप अचेतन भाव का उपादान कारण 
पुद्गलल ओर निमित्त कारण आत्मा है। स्वाभाविक पर्याय में 
केवल एक ही भात होता हं जब कि चैभाविक पर्याय मे बन 
अचेतन दोना भाव द्वाति दें उनम चेतन भाव का कता शआाप्मा 
ओर अचेतन भाय का कर्ता पुदुगल €। यहाँ अप्पा शाद 
फम सद्दित घात्मा क लिए अयांस किया गया है । जप तक कर्म 
सहित ६ तन तक बह सुपर दु'सन्‍्शुभ, अशुभ कम का कचा भी 
ई श्रोर भाक्ता अनुमव कत्ता भी है। आत्मा प्रैतरणी नदी 
हमार दे ज का है उडी नदी ओर शाह्मलिदृज्ञ 
प्रश्रा अशुम फम सहित 
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आत्मा दु स का हेतु बनता हूं । कामदुघा माय ओर नादनवन 
जिस प्रकार छुस के शान्ति करे देतु हें उसी अकार शुभ फर्म युक्त 
श्रात्मा सुप शान्ति का देतु बनता है। जो आत्मा शुभ कम 
युक्ष होता है बह स्यथ अपना मित्र बनता है और जो अशुभ 
कर्म विशिष्ट होता है. बह स्वय दी अपना ठुश्मन बनता दे। 
मतल्न यह है कि आत्मा और कम क सिवाय सुसद्भु स़ ऐेन 
में तीसरे किसी भी व्याक्त का द्वाथ नहीं है । गांवा में भो कहा 
हं ज्षि--/आत्मेय आत्मना वन्धु रात्मेव रिपुरात्मम ” आत्मा 
ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही वआात्मा का शह्ु है। 
शरराचार्य न भी कद्दा है हि-- 


'सुसस्य दु ससुर म कोज्पिदाता, परो दंदाताति कुयुद्धिरपा । 
अद्द करामांति बृथामिमान  स्वश्मसूत्रम्रधिता दि लाक ॥ 
अथ--सुझ् और दु प्र का इन बाला अन्य कोइ नहीं है । 
अपझे सिपाय अन्य कोड सुस्त दु सर दता है एसा मानना इुठुद्धि 
श्रज्ञान है। में ही करता हूँ यह मानना मिथ्यामिमान हैं। 
तस्तुत अपने पूर्व कर्मों से गूथा हुआ जीव समू: सुसहु'त का 
कत्ताओत है । 
शुभाशुभ कर्म के विषय में च्धान्तपरवेक कालोदायो के 
प्रश्नांचर 
कालेदायी--भत्ते | जीयों के पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल 
देते हैं ? के ु 
श्री महदा०--काल्लोदायी ? कोई मलुष्य अठारइ प्रकार के शाक 
!.. युक्त मिष्ट भोजन विज. थून के लिए उठता 
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पयाय का फत्ता कर्म सद्दित अशुद्ध आत्मा है। | द्रढ्यों के 
योग से बैमाविक पर्याय उत्पना द्वाते हैं | दो द्वंव्यों मसे एक 
दृब्य ता मिमित्त कारण ओर दूसरा द्वव्य उपादान कार्य 
बनता है। दोनो में जा प्रधान द्वोता है वइ उपादान काश 
हांता है जैसे रागदं पादि प्रवृत्ति में आत्मा उपातन कारण 
आर पुदूगलकम निमित्तकारण हैं। शारीरिक अ्रवृत्ति में उप 
दाप कारण पुदूगल और निमित्त कारण आत्मा है । यहीं 
श्रात्मा वा कर्त्ता भोक्ता वहा गया है बढ़ व्यवहार नय की दृष्टि 
से कहा गया है । निश्चय नय स विचार करें तो हर एक पद 
रप्र स्यभाव रा का ई सुस दु से मे चेतन अपेतन दोनों भाव 
हैं।शुभ कम ओर अशुभ कर्म ता अचेतम भाव पुदुगल भाव है। 
शुभ फरम पुदूगल का बटन करना--फलासुभन करना या अशुभ 
कम का बेदन करना चेतन भाव है । मिम्बय स चेतन भाव की 
डपशन कारण आत्मा और निमित्त कारण कम पुदुगक 
और शुभक्म अशुभ कक्‍्मरूप अचेतन भाव का उपादान फारण 
पुदुगल ओर निमित्त कारण आत्मा है। स्पाभातिक प्याय मं 
केपल एक ही माप होता दे जय कि बैंभाविक पयाय में चेतन 
अचतन दोना भाष हाते हें । उनम चेतन भाव का क्‍ता आत्मा 
और अचेंतन भार का कर्चा मुदूगल हैं। यहाँ 'अप्पा शाई 
कम सद्दित श्रात्मा के लिए प्रयाग किया गया है । जय तक कर्म 
सहित है तय तक बह सुस्र दु स शुभ, अशुम कर्म का कर्चा भी 
हू श्रीर भाक्ता अलुमद कक्‍तता भी है) आत्मा पैतरणी नदी 
आत्मा जाल्मलि इन, आत्मा कामदुघा और आत्मा सदनबत, 
यह आलकारिक प्रयोग है। चैवरणी नदी ओर शाह्मक्षिश्वज 


हु ९ ढु'ख क हेतु हैं. उसी प्रकार +आयशुम कम सदित 
ईः 








शुभागुम कर्म के विपय में दृष्टान्वपूर्वक कालोदायी फ प्रश्नोच्तर४७८ 





आगा दुख का तु बनता हू । कामदुधा गाय और नादनवन 
जिस प्रकार सुस्त के शान्ति फ्रे देतु हैं उमी प्रकार शुभ कम युक्त 
आता छुपा शान्ति का देतु उन्वा हैं। जो आत्मा शुभ कर्म 
युक्ष द्वावा हैं वह स्वय अपना मिप्र बनता मं और जो अशुभ 
कम विशिष्ट होता दे बद स्थय ही अपना दुश्मन चनता हैं। 
ग्रतल्तब यह ६ कि आत्मा ओर कर्म पे सिवाय सुसदु लव दस 
में तीसरे झिमी भी व्याक्त का हाव नहीं ४ । गावा में भां कहा 
है छि-- भात्मेव आत्मना वन्धु रास्मैय रिपुरामन ? अन्‍्मा 
हा आत्मा का पनन्‍्ध दू और '्यात्मा हो चआत्मा का शत हू) 
शरराचार्य न भी करा है झि-- 


"सुलस्य दु दरूर न कांइपिदाता, पर ददाताति कुपुद्धिरपा। 
शरद करोम्ीति बृथामिमान , स्पृस्‍्मसूत्रमथिता दि खाक ॥| 
अर्थ-मुझ और दु य का इन वाला अन्य कोइ नहीं है। 
अपके सिपराय अन्य कीइ सुर दु/प दता ६ एसा मानना कुठुद्धि 
भज्ञान है। में ही करता हूँ यढ मानना मिथ्यासिमान है। 
वस्तुव अपने पूथ कर्मों से यू था हुआ जीव लमू“ सुसदुच ढ़ 
कैत्ताओत्ता है । 
शुमाशुभ कर्म के मिपय में दृष्टान्तपूर्वक रलोदायो ढ्े 
सअश्नात्तर 
ऋलोदायी-मभतते | जीवों के पाप कर्म किस अकार पाप झडछ 
द्ते रू ६ 
श्री महा०--कालोत्ययी ? कोई मलुप्य अठारद प्रकार: 
युक्त सिद्ठ मोजन विषमिश्रित सात के बिए ख़ैता 


छ८० 


का आओ _..---->क्ल मत भापआा मस्तान तननस 


साष्टियाद ओर इंश्वर 








है। वसको वह भोजन सान के समय बहुत सुर 
आह्वाद्‌ जनक लगता है फिलु थोढी दर बाद नरम 
परिणत होगे लगता दे व दुष्टबणे,दुषटगंवादुट रस हरे 
दुष्ट र्श रुप में परिणत द्वाकर नस न को सीचपा 
हू और जीवकों शरीर से अलग कर दंता है। उसी 
प्रकार प्राणातिपात स मिथ्या दर्शन शह्षय_ये अठारं 
पाप कर्म नॉयल समय तो मीठ लगते हैं किसे डे 
होन पर भोगते समय महा सुसीयव उठानी पढ़ी ६! 
नरक में उउख्बल् पडा मोगनी पडवों हैं। प्स्योगग 
और +ागरोपम पयन्त यतुल असह्य कर्फश वेईगो 
भांगनी पड़ती है । 


काक्षादायी--भत ! जौवा का शुमावुष्ठान शुभ फलदायी क््सि 


प्रकार होते हैं. * 


आ महा०-कालोदायी ? जिस प्रकार कोइ मसुष्य अरठारई 


प्रकार के शाक युक्त औपधि मिश्रित भोजन ऑन 
कऋ लिए बैठा, वह भाजन औमते समय अति स्वािट 
नही लगता है. किन्तु घीरे धीरे उसका परिणाम 
सुब॒ण, सुगन्ध, सुरस और शुभ स्पर्शरूप ह्वाता 8 मर 
शरीरके रोग का दूर करफे आरोग्य उत्पन्न करता है 
व्या शरीर फो तदुरुस्त और दीभ॑जीवी बनाता ६! 
उसी प्रकार शुभाज॒प्ठान करत समग् यद्यपि थीडी तर 
लीक इठानी पड़ती है--ठप और त्याग, करता पडता 
हे, बाईंस परिषद जीतने पडते हैं, उपाडे पैर धपारे 

विद्वार कर के परिश्रम सेवुन करना पडवां ड्ट 

















सातावेदनीय और 'असातावेदनोय कर्म प्रश्नोत्त. शे८१ 


लोच करना पडता है किन्त धीरे घीरे आत्म शुद्धि 
होने पर परिणामत उच्चगति प्राप्त करके थोडे समय 
में जन्‍म जरा और मृत्यु के स्व दुर्सो का अन्त 
आ जाता है। 

(भग० ७ १० । स्‌० ३०६ ) 
सातावेदनीय और असातायेदनीय कर्म 
प्रश्नांचर 
गौतम-सभते ! जीय सातावेदनीय कर्म किस प्रफार बाघता हे ? 


श्री मद्दा०-गौतम | प्राणी, भूत) जीव ओर सर्त्य पर अनु 
कम्पा रसन से, उन्हें दु सन देन स शोक न कराने 
से, भूरना न कराने से, उनके आँसू पाछने से, 
कुट्टना पिट्टना न कराने से, ओर परितापनाफ्लेश न 
उत्पन्न करन से जीय साताबदनीय कर्म बाँयते रे 
जिसने फलस्यरूप आनेयाल भव में आराग्य, तन्दु- 
रुस्ता और स्वास्थ्य प्राप्त करते दे 

गोतम-सते । जीव असाता चेदनीय कर्म किससे बाधते हैं ? 


श्री सद्दा०--मौतम | दूसरे प्राशियों का दुस नेने से, शोक 
अस्त करने स, मूँस्णा करान से, अभ्रुपात कराने से, 
चुद्दना पिटता कराने से, परितापना-सेद उत्पन्न 
करने में, जीब असातायेदनीय कर्म बाधते € और 
इसके फलस्वरूप आगामी भव में रोग, ग्लानि आवि 
व्याधि, उद्ेग, दैन्य आदि दु सश्राप्त करते ह्दें। 
( मग० ७-६ | सू० २८६ ) 








रे राष्टिबाद और ईश्वर 


बच्चे पैदा करने | हमारे जर्मन मित्र ने उनसे पूधा--जब तुम्दारे 
पास खेतों की इतनी कठिनाइ है, और जीवन निर्वाह बहुत 
ही मश्किल है, तब फिर तुम क्‍यों इतने बच्चे पैद्धा करते हो | 
उत्तर मिला--जो वच्चों को देता है ( अर्थात्‌ खुदा) क्या वह 
उनको नहीं सभालेगा ? हमारे मित्र ने कद्दां-हाँ, वह न 
समाल्षेगा तो दैज्ञा, बेचक, भूस, अकाल तो जरूर सभाल 
लेंगे। टहासा में एक मुसलमान सजन ने अपना विश्वास इस 
प्र्ार अक्ट किया- हमारे घर्म के अलुसार, माँ, बाप फो काफी 
सम्तानें पेदा हो जायें तो उनके लिए दृज करना 'शरावश्यक नहीं 
रह जाता है। हिन्दू भी वो “अपुत्नस्य गतिनास्ति! मानते हें ! 


इस प्रफार आप जितना ही सोचेंगे, मालूम होगा, इंशपर 
का खयाल हमारी सभी श्रगतियों का बाघक है| मानसिक 
दासता की वह सबसे बडी बेडो है, शोषकों का जबर्दस्त श्रत्च 
है। क्‍योंकि उसके सहार चह कहते हैं--'धनी गरीब उसी के 
बनाये हुए हें. 'बद जा करता हे सभी ठीक ऋरता है! 'उसकी 
भर्ती पर अपने को छाड दो 7 'क्या जानें इन चद वर्षोंक 
फ्ष्ट फे लिए मरने के बाद उसने क्या क्‍या आमनन्‍्द आप 
लिए तैयार कर रसे हैं?” 'वह मत्र चालक की भाँति सभी 
प्राणियों को चला रहा हू | “मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली 


कि र्याल क्या हमें अपने भविष्य का मालिक बनने 














आधुनिऊ-विद्वानों के अमिप्राय ३ 





एक इश्वर मानने वाले धर्मा की अपेक्षा अनेक टेवता 
मानने बाल्ले धर्म हार गुना उदार रहे हें। उनके इंशवरों को 
सरया अपरिमित दोने से वहाँ ओरों के न्‍्वताओं का भी 
समावेश आसानी से दो सकता था। किंतु एऋ ईश्वर बादी 
घैसा करके अपने अकेले इंश्यर की हस्ती को खतरे में नहीं 
डाल सकते थे | आप दुनियाँ के एक ईश्यरबादी धर्मों फे पिछले 
दो हज़ार वर्षों फे इतिहास को उठाकर देसिये, मालूम होगा 
फ्िचे सभ्यता, कला, विद्या, विचार स्वातन्त्रय और स्वय 
भनुष्य के प्राणों के भी सभ्र से वडे शउ थे । उन्होंने हजारों वडे- 
यडे पुस्तकालय और करोडों पुस्तकें आग में डाल दों। सौंदर्य 
ओर फोमल भावों के साकार रूप, क्रिवने ही कलाकारों की 
सुदर मूर्तियों, चित्रों और इमारतों को नष्ट कर दिया। हज्वारों 
पिया ब्यसनियों और विद्वानों के जीवन को समाप्त कर, स्वततर 
विचारों का गला घोंटा | मनुष्य की मानसिक श्रगति को कम 
से कम एक हजार वर्ष के लिए उन्होंने रोक ही नहीं रग्स, 
बल्कि पहिले को प्राप्त सफ्लताओं को विलकुल नष्ट कर ढाला 
ओर करोडों निर्दाप नर नारियों ओर वच्चों की हत्या ? यह तो 
उनके अपने धर्म प्रचार का प्रधान साधन थो। वह जिस देश 
में गये, आग और तलवार लेकर गये। पहले तो इनके फ्टे मे 
फैंसी जातियाँ अफीम क नशे में थी, उन्हें इसका रयाल ही 
न हो रहा था, कि उनकी चिर-सचित जादीय निधि नष्ट की 
जा रही है। पीछे जब नशा टूटा, तो देखा कि पूर्वजों की समी 
उत्तम झतियाँ नष्ट कर दी गईं। जर्मन जाति म एक ईश्यरबाद 
तलवार के वल्न द्वी फैलाया गया। उस समय पुरामे धर्म के 
साथ साथ, जर्मन जाति का न्यब्त्वि भी मिद देना आवश्यक 
ञ्ट पा गया । उनकी लिपि को घत्ता चदाया गया। उनके 














आधुनिक विद्वानों के अभिष्राय प्र 





किस में रोक सकता हू ९ ( तदुक्त स्वभावोध्तर्क गोचर )इस 
प्रकार कार्यत्य हेतुत्व को सर्चत पिचार करने पर भी उद्िमान्‌ 
इश्यर को कर्चा नी सान सकता | इसी प्रकार सन्नियेश विशेष 
अचेतनोपादानत्व अमूत भावित्व, इत्यादिक अन्य भी द्वतु 


आक्तेप सम्राधान समान होने से इश्वर को कर्चो सिद्ध सहीं 
कर मकते है। 


( सृष्टि छठ सर मीमासा शृष्ट ७०२६ ) 

इख्र के ऊत्त त्व पर स्यथादवाठ यारिधि प० गोपालदासजी 
ने अपनी पुस्तक सार्थ घसं ऊे प्रष्ठ २? पर भी यतल्ाया है कि-- 

ससाए में जितने अनर्थ होते हें, गन सघ का विधाता ईश्यर 
रहरेंगा । परन्तु उन सय दमझमों का फल बेचार निर्दोष जीबो को 
आंगना पडेगा, देसो ! कैसा अच्छा न्याय है। अपराधी दृश्पर 
और *ण्ड भोगे ज्ञीव ! इस प्रकार प्रमाण को कसोदी पर कसने 
से ऐस कल्पित ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । 

प्रू० २६ पर-- जा जो मैन हे पुत्र हैं. ये थे श्याम हें. और 
जो जो श्याम नहीं हें वे बे मैत्र के पुन भी नहीं हैं। गर्भस्‍्थ का 
पुत्र गोरा हो जाय तो थाधक कौन / इसोलिये प्िपक्ष में वाधक 
के अभाव' से मैत्र पुत्र्य और श्याम में व्याप्ति नहीं हो 
सकती । इस ही प्रफार काये ओर चेतन कर्ता में भी पिपन्ष में 


वाघक के अमाय से व्याप्ति नदों हे! सकती । इस प्रफार कार्यत्व 
हेतु इश्वर की मत्ता सिद्ध परने में असमथे है । 





बाबू सूरजभालु जी जैन ने भी अपनी पुस्तक 'जगदुत्पति 

विचार के ऊँ एप ४० ४९ में ईश्पेरे के कचे स्य पर क्षिग्य है -- 
गाशी सभी जगल में_ 

चस्तुओं यो बनाने ७ 











४ सट्टिवाद और इश्वर 





रू 
साहित्य को सोज-पोज कर जलाया गया । उनके भनिदिरों को 
ही बबाद नहीं किया गया, बल्कि, यह साच दायर दि कहीं यदद 
लोग 'अपन ओएऊ वृक्षों की पूजा कर के अ्रष्ट न हो जाय, लाखों 
विशाल ध्याक वृत्ध फाट डाले गय। एफ ईश्यर वादियों के ऐसे 
कारनामे एशिया के हर नहीं, अमेरिका कयं माया आर अजेतक 
लैसी सभ्यता के सद्ार + कारण हुये। अपने नाम पर सैकडों 
चपा तक इस प्रकार के भयकर श्रत्याचार बरते, खून को नदा 
बहाद हगप सी थदि इश्वर राऊने के लिये नहीं आया वो इससे 
प्रढकर »सके न होने का और दुसरा भाग क्‍या चाहिये ? 

( साम्यव'द हो क्यों ? पू० ४८-१३ » 


ईंधर के सृष्टि क्व त्व के विषय में स्थाद्वाद वारिधि 
प० गोपालदास जी बरैया का अभिप्राय 








आंधुनिक-विद्वानों के अभिप्राय ७ 





रचना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से अकृतार्थ ईश्वर से 
भी नहीं दो सकती है। 


#अमूर्तों निष्कियों ब्यारी कपमेष जगरत्समेव्‌। 
न सि्त्ापि तस्पास्ति, विक्रिया रद्दितात्मन कर 


यदि ईश्वर अमूर्त, निष्क्रिय और सर्वव्यापक है, एंसा तुम 
मानते हो, तो वह इस जगत्‌ को कैसे यना सकता हैं ? क्‍योंकि 
जो अमू्त है, उससे भूर्तिक ससार की रचना नद्दी हो सकती 
है, जो क्रिया रदित दे, सृष्टि रचना रूप किया नहीं फर सकता 
है, और जो सन में व्यापक है, वह जुदा हुए विना--अव्यापक 
हुए निना सृष्टि नहीं घना सकता है । 


इसके सिवा ईश्वर को तुम विकार रहित कहते हो। और 
सृष्टि बनाने की इच्छा होना एक प्रकार का विकार ह--विभाव 
परिशति हैं, तो बतलाओ उस निर्विकार परमात्मा के जगत्‌ 
बनाने की विकार चेष्टा होना कैसे सम्भव हो सऊती है ९ 


“क्मोंपेच्च शरीरादि, देद्दिना घव्येद्थदि। 
भम्वेवमीरवरों न स्थात्‌ , पारत्न ध्याद्‌ कुवि-द्वत्‌ ॥? 


यदि खृष्टि क्ता जीवों के किये हूए पूथ कर्मों के अनुसार 
उनके शरीरादि बनाता है, तो कर्मो की परवतता के कारण 
बह ईश्वर नहीं हो सकता है जैसे कि जुलाद्य । अभिप्राय यह 
हे कि जो स्वतन है, समथे है, उसी के लिये ईश्वर सज्ञा ठीऊ 
दो सकती है। परतत्र के लिये नहीं हो सकती । जुलाहा यद्यपि 
किंपड बनाता छू; परन्तु परतन्त्र है, ओर असमर्थ है, इसलिये' 
“० इश्वर नहीं कह सकते । 





आधुनिक-विद्ानों के अ्रभिप्राय ६ 








एक ओर पिश्वेश्वर बनता है, दूसरी ओर विधर्मियों को और 
कभी कभी स्वधर्मियों को भी सार डालने तक का उपदेश देता 
है। एक ही अपराध के लिय अलग अलग लोगों को अलग- 
अलग दण्ड नेता हैं, और एक ही सत्ऊम के पुरस्कार भी अलग- 
अलग देता है। अपन भक्तों के लिये कानून की पोथी को बैठन 

से बन्द करके रन देता है। 
प्राय सभी सम्प्रदायों का यह्‌ विश्वास है कि उनको सीधे 
इश्बर से आदेश मिला है, पर हिन्दू का ईश्यर एक बात कहता 
है। मुसलमान का दूसरी और :साइ का तीसरी ५ इटली को 
मेना अयीसीनिया पर आम्रमग करनी हे, और उभय पक्ष 
ईश्वर ईसा और ईसा को माता स विजय की प्रार्थना ऊरते हैं। 
( समाचवाद पृष्ठ १९-१८, १३ ) 


ईश्वर के विषय में महात्मा गाधी का अभिप्राय--- 

ईश्यर है भी और नहीं भी है । सूल अर्थ स ईश्वर नहीं 
है। मोक्ष के प्रति पहुँची हुई आत्मा द्वी ईश्यर दें। इसलिये 
उसको सम्पू्ए लान हैं। भक्ति का सच्चा अर्थ आत्मा का शोध 


ही है। आत्मा को जय अपनी पद्दिचान होती है तय भक्ति नहीं 
रहती, फिर बाँ ज्ञाय प्रूद होता है । 

नरखी सेद्दता इत्यादि ने ऐसी द्वी आत्मा की भक्ति की है। 
कृष्ण, राम इत्यादिक अववार थे, पर'तु हम भी अधिक पुण्य 
से बैसे हो सऊते हैं । जो आत्मा मोक्ष के पति पहुँचने के लगभग 
शा जञातो ड्ढै बडी अवतार है | इनके त्रिपय में उसी जन्म में 
सम्पूणता मानने की आपयश्यक्ता नहीं। 


( मद्दात्मा यांघी के निमी पत्र णष्ड 9७ ) 








१० सष्टिवाद और इेश्वर 








भगरवदूगीता का अवतरण 
न क॒र्तत्व न कर्माशिं, लोकस्य सूजति प्रभु । 
मे कर्म फल संयोग, स्वसाथस्तु प्रवत्तंते ॥ गीता २-१४ 
जगतू का प्रभु न कर्तापन रचता है, न फर्म रचता है, 
न क्मे और फन्न का मेल साथता है । प्रकृति दी सर फरती है। 
टिप्पणी--ईशयर कर्चा नहीं है, कर्म का नियम अटल भर 
आगिवार्य है। और जो जैसा करता है, उसको वैसा भरना दी 
पडता है । 
नादतते कस्यचित्पाप, न चैत्र सुकृत विभु । 
अक्ञानेनावृत्त ज्ञान, सेन सुझन्ति जातव' ॥ गीता ०१९ 
, “श्वर किसी के पाप था पुरुय को अपने ऊपर नहीं ओदता 
है ' अ्रज्ञान द्वारा ज्ञान ढऊ जाने से लोग मोद में फँस जाते 6। 
टिप्पणी--अ्ज्ञान से “मैं करता हू इस यृत्ति से मलुष्य 
कम बन्वन बाघवा है, फिर भी वह भक्ते बुरे फर्म का आरोप 
ड्श्म भो 
९ पर करण यह मोह लक दे अलग को संम्यास योय ) 
औमदू परमहस सो5&ह स्पामी का अमिग्राय-- 
जो बेद को मह्य से उत्पन्न मानता हे, उसके लिये बाइडिल 
को ईश्वर के द्वारा निर्मोण किया हुआ ने मानना, अथवा जो 
लोग बाईयिल फो ईश्वर को बनाइ हुई मानते हें, उनके लिये 
चेद का जह्म से उत्पन्न न होना मानना युक्ति संगत नहीं दे। 
जगत्‌ के कता ने विविध देशों में विधिध नामों से प्रकट द्वोकर 
विभिन्न देशों में देश, काक्ष और पान के भेद से अलग बा 
धर्म का उपदेश किया है, इस पर जो लाग विश्वास करते | 
क्या व॑ विविध देशों के सष्टित- _ ५५ मेंजों भेद 
गया है उसका निणय कर सफ्ते गा ५ 
(भगवदूगीता की समाजोचना-अजन एप 


सृष्टि सम्बन्ध में पाश्वात्य दार्शनिक 
क्या कहते है? 


कान्य का शत 


नो ससार देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है, तो वह्‌ 
अनन्त अशों के मिलाप से बना हैं। इन अनन्त अशों को 
जोडने भे अनन्त काल लगा हैं । बह काल तो व्यतीत दो चुका 
है, बीता हुआ काल अनन्त ऊिस प्रकार से दो सऊता है ? शत 
ससार को देश काल स परिच्छिन्न मानना चाहिये। लेकिन 
इसमें बडी कठिनाई है, क्योंकि ससार का अथ दे प्रत्यक्ष योग्य 
विपयों का समूह | तो जो परिच्छिन दे, तथा जो परिच्छेदक देश 
है, यह इससे बाहर होना चाहिये | चह वाहिर का स्थान प्रत्यक्ष 
योग्य नही रददता, अर्थोत््‌ वह अमूर्त ठदरेगा, और यदि ऐसा 
हुआ तो मूर्त त्था अमूर्त का सम्नन्ध स्थापित होगा, जोकि 
असम्भव है। इस विरीव से ससार को न तो परिच्छिन्त ही 
कहा जायगां, तथा अपरिच्छिज्ञ भी नहीं कह सकेंगे । 


परमाणुओं से बना हुआ ससार 
इसी प्रकार यदि ससार परसाणुओं स बना हुआ माना 
जाता है, तो परमाणु मूर्त हैं अथवा अमूर्त ? यदि मूर्त होबें तो 
उनका विभाग हो सकता है । यदि अमृत हैं तो उनमें से सूरत का 


श्र सष्टवाद ओर ईश्वर 








आविभाव किस प्रकार स हा सकता दैं। क्योंकि, असत्‌ का 

सत्त नहीं दो सकवा है। अत परमाणु नत्तों मू्त ४ और न 
32 है थ 

अमूत ही । अर्थात्‌ परमाणु कोई चीज़ नहीं है। 


ससार मिश्र उस्तुओं से प्रना हुआ है १ 
यदि ससार मिश्र वस्तुओं म पना हुआ माना जाता है तो 
अवययियों से बना हुआ मानना पडे। अवययी को अवयब 
अवश्य ही होन चाहिये। अवयव ही परमाणु रूप सिद्ध हुए। 
अमन पडी आपत्ति तो यद्‌ आ पड़ा कि परमार हैं कि नहीं 


कार्य कारए भाय-- 


इसी प्रकार स हर एक काय का नियम पूर्व काई फारण हे 
अथवा कारण जिना भी फाइ काय हैं? यदि समस्त ससार 
फारण से नियत हेला कारणों को अपस्था है क्योंकि कोई 
आति कारण स्वतम्त्र नहीं, यदि आदि कारण कोई माना जाये 
ता पह आरटि कारण क्या अमुफ काल तने निष्काय रह कर के 
फिर किसी कार्य का उत्पन करता है ? एसा किस लिये ? क्‍या 
उसमें फार्यात्पाध्न शक्ति पाछे स पराइ ? याद मे आई तो कहाँ 
से आई ? इस कठिनाइ स 7 तो आदि कारण सानने म ससार 
चनता है ओर मन मानमे म ससार पन सऊता हैं। 

क्या स्पृतन्त्र टैश्वर ससार का कारण है ! 

ग्दि स्थतन्त् इश्यर संसार का कारण आना जावे तो एक 
प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पह इश्बर ससार के अन्दर दे या 
चाहिर ! यदि अन्दर है तो बह प्रारम्म सेद्दी द्वेया 
ससार स्परूप द्वीह? यदि आरम्म में हाये तो आरस्म का , 
एक दी ज्ञस हे, तो इसके पूब कोड... 








सरष्टि सम्पन्ध में पाश्चात्य दा्शनिक क्या कहते हैं? १३ 





तो आरम्भ को आरम्भ ही नहीं कहा जा सकता हं। यदि 
आरमस्म के पूर्व काई छण न था, तो यह बात अमम्सय है। 
क्योंकि फाल अनादि अनन्त दे । यदि सृष्टा को सृष्टि के बाहिर 
माना जाये ता देश, काल भी सृष्टि के अन्तगत दे, अत स्टृष्टा 
देश, काल में अतीत हुआ। देश कालातीत का देशकाल के 
साथ सम्बन्ध होना अशक्य है । न उससे नेशकालावच्छिन्न सष्टि 
बन सकती दे ) 


उपसहार 


नस प्रकार काएट के सन में अनेक त्रिरोध उपस्थित होने से 
संष्टियाद मानना उचित नहीं अर्थात्त काल के अनादि, अनन्त 

चा तरह ससार का भी अनादि अन'त मानना ही उचित है। 
यु० दु० हि० ए० ११८ साराश 


पीटर दी लोम्बार्ड के अभिप्राय--- 


ईश्वर सृष्टि में स्वव-्य हे कि परतस्ज ? यदि स्वव-त्र होने 
तो संष्टि का ज्ञान उसको पहिले नहा हो सकता । क्‍योंकि इस 
बात का निश्वय दी नहीं कि सृष्टि है कि नहीं ? यदि प्रथम छान 
है तो उस ज्ञान के अनुसार ही म्टृष्टि भी होगी। इसमें इश्बर का 
स्पातन्त्य न रहा । 
, सटष्ि के पूर्व इंश्यर कहाँ रहा होगा ? क्‍योंकि सृष्टि के पूर्व 
कोई स्थान तो है नहीं । 
ईश्वर की बतमान सृष्टि से दूसरी कोई उत्तम रट्ठि बन 
सफनी दे कि नहीं? यदि नहीं बन सकती है तो ईश्वर सब 
शक्ति सम्पन्न नहीं रदा। यदि दूसरी उत्तम सृष्टि बन सकती है 
सो वत्त मान सृष्टि को दी वैसी उत्तम क्‍यों नहीं बनाया ५... 
थु० दु० द्वि० ४० ६६ साराश 




















(६) ऊँदर साइन ही उस्तट्ठ के हेतु सापनो झा प्रयोण रूए्णा 
है, ऋवा झोवर सर्वृरुख्मान नहीं सिझू हो सश्ता । 
+ ) इंबश्र सायनों का दुद्धि दया विचार पूरक प्रयोण फेर 
ई वा सब शख्ख्धिली नहीं हे। 

(३ ) इबर सापनों का न्दय दसाता है, सथा स्पेण्णा|गुशार ऐो 
उठ तथा शेउवा लेता हे, उसके निषापय भे षुरिया हे 
जोखती सन 8 

(०) साउपनों छा प्रयोग चद्दी करता है, जिसको कोई शुशीरत 
अनुभप होती हो, ईश्वर को अवश्य ही फोर गुसीगत 
प्रदीठ दोगी ४ 

ईश्वर ने शल्य में से सृष्टि का निमौण किया गा सुई में 

से ? यदि शून्य में से प्रकृति बनाई और प्रकृति मे से सखर 
चनाया तो शून्य में से प्रकृति के चचाय ससाए ऐी पयों गए 
चनाया | साइन्‍्म का वो यह सिद्धान्त ऐै कि शरय में से फोर 
वस्तु उतपन हो दी नहीं सकती। यदि फदो कि शब्य में से सी 
किन अपने में से ही प्रकृति घनाई मिस मकार से मकड़ी 


न समन तननसलनननननननन न ल्ल्स्स््ज लत 


8 नल लनन 

*प हे धिपय में ि जि 

वे किरेन कि स्ाणवदिष सा 
नर 





म् के विषय में जैन कवि न्यागतर्तिद परे अमिप्राय 

५ बच-हुआ सुत राम दशरथ के, घंदाऊुर द्वोतों ऐसा द्दो। 
नरागी हो न दोपी हो, सदानन्द बीतरागी हो ! 
सब थिपयों का त्यागी हों) जो शैशबर हो तो ऐसा दो (टेक 
न खुद घट घट में जाता हो, मगर घट-घट का ज्ञाता दो । 
बह सन उपदेश दाता दो, जो ईश्वर हो तो ऐसा दो ॥0७॥ 
न करता हो न हस्ता हो, दीं, अत: घरता दो ! 
मारता हो न मरता हो, जो ईशर दो तो ऐसा हो ॥श 
पान के नूर से पुरनूर हो. जिसका मं सानी ! 
सरासर नूर नूरानी/ जी कर हो वो ऐसा हो ही 
नक्रोघो हो न कामी हो, न ऊुशमन हो न दवामी ही। 
चह सारे जग का स्पप्मी हो, जो इैश्यर दो तो ऐसा हो॥४॥ 


बह जाते पाक हो ठुनिया, के मग्ों से मुर्बरा हो । 


आलिमुलरे गैब दोवे, जला ईश्वर हो तो झेला दो ॥५॥ 
६-५ 7 3. 
दुयामय हो शान्व रल दो, परम चैराम्य मुद्रा हों 


न जाविर हो न फाहिर हो, जो ईश्यर हो तो ऐसा दो ॥दा 


निरजन नित्रिकारी हो निजानन्द रस बिद्दारी हो । 


€ु 


सदा कल्याण कारी हो जो इश्वर द्वातों ऐसा हो ॥णा 
न जग जजाल रचता हो फर्म फल या ते दाता दी। 


बह सब बातों का ज्ावा हो, जो इश्वर हो तो ऐसा हो एप 


बह सचिदानन्द रूपी हो, ज्ञान मय शिव स्वरूपी हो 
आप कल्याण रूपी कट ईश्वर दो तो ऐसा द्वो शधा 
जिस इखर के ध्यान सेंद १ घने इश्वर कहे. पक्‍्यासता । 


के ३ 


_चबीईसए इलाय दे जो पा ू ए/| ईश्वर इमारा है; जो भैखर दो तो ऐसा हो ॥१ण। 





क्लीड--१ प्रकाश से दूर्णे, ३ चादनी,/ ३ सर्वश 


विद ५ ७० २४ ्' ल्स्त्च्स्ल्् तर 
श्र सप्थिल और इश्वर 
अपने में से ही जाला बनाती है, ता यह कथन भी ठी* का | 
मकडा म दो पस्तु हैं। चेतन तथा प्रति शरीर। जी पी 
अकलार से शरीर मे स्थित परमाणु समूह में से जल बनाये 5 पे 
असमति नहीं हैं लेकिन दश्वर परमार पिला आपने में में 
अथवा अक्ृति बनाता हैं, यह श्रसगत है । अप्राकृतिक पंख 
हा >. 2. 4॥ 
से प्राभ्तिक बस्तु बनाथे यह सम्भयित पहीँ हैं । 


ब्लैदी का अभिष्राय अनन्त काल स श्रपरिवतनीय परिवर:े 
हा ४४ 
शील्ष पदार्थ, क साथ सम्मिज्ञित आया हुआ हूँ, इसेस जग 
अनादि अनन्त वहि. प्रफाश मात्र है 


न्यू प्लेटोनिस्ट का अमिप्राय इश्वर तथा जगत दोनों सेन 
रूप से अनादि अनत हैं। 


प्रीस को आ्रापोन मत ( ऐरिस्टोटिल ) जगत्‌ का रूप £ 
स्थिति काल अनादि अनत है । 








व +> ०५ 
इश्वर वो अवहलना शव 





याद ने तडको पड़े मानव ने, मुज़ने बस्त्र घिरावे। 
बस़बाने झुज्त साटे मोटा, मन्दिर माल चणावे ? मा० २॥। 
मूख तरस लागे नहीं तो पण, सोटा थाल घरावे ॥ 
गले जाम लई में दुष्टो, माल मलीदा उढावे॥मा० शा 
देध कदी आये नहीं तो पण, सुन्दर सेज त्रिदाय । 
फाम्न विकार नहीं तोए पण, शभेम घरी परणाय ॥मा० ४॥ 
अशुद्ध थयेल मने समजी से, नित नित स्तान कराचे । 
युद्ध स्वरूषी हूँ छु तथापि, आम अविद्या जणावे ॥ भा० ५ ॥ 
विधनीयानी पेंढे मुजने, घर घर भीस मगावे। 
वेसादिया ना माल खाना, मारा नामे चडाप्रे छ सा० ६॥ 
निर्षिफारी निर्लेपो ने, विकारी सरागी ठराने। 
छेक उतारो नासी मुजने, पामर आम पुतायें ॥ मा० ७), 











श्ट 


सृष्टिवाद और इश्तर 





नाव 


नण्र 

गजल 
जगत कर्ता नहों इश्वर, अगर द्वोवे तो में जानू । 
सरे मुँह भी फरक इसमें, अगर होबे तो मैं जानू ॥श! 
ज़रा इसाफ करक यार, मेरी बात सुन लीजे। 
जो कतों का तुम्हे विश्यास, अगर द्वोवे तो में जानू ॥२॥ 
जो इश्वर सर्व व्यापी है,तो हरकत कर नहां सकता। 
कभी ब्यासाश मुतहररिक, अगर होबे तो मैं जानू ॥शे॥ 
जगत भाफार दे इश्वर, निराकार आप माने है। 
कोई निराफार से साकार, अगर होगे तो मैं जानू ॥2॥ 
पह दृश्वर सशिदानन्द है, सदा कल्याण फारी है। 
न क्तोंहं न हतो है, अगर दवोवे तो में जानू ॥५॥ 
ग्रिना सममे जगव्कर्ता क्रा, लोगों का हो रहा घोसा । 
न्याय पढ देसिये धोम्ता, न दूर होवे तो में जान ॥६॥ 
कहे न्यामत न्याय परमाण, से तहकीऊ कर लाजे । 
जगत्‌ कत्ता में काई अ्रमाण, अगर द्वावे तो म॑ जानू ॥७॥ 


ईरबर की अपहेलना 
तज--नाथ कैसे गज को वघ छुडायो 


मानव मुजन सानव सरिसखो बनाव, मारी सघली प्रभुता 
ये मा० टेक 


नानक्डु बालक समजी ने, पारणीया मां झुलावे 


जन्म जराने मरण तज्या छता, फरी फरी जन्म घरावे ॥मा० शो 





नस लक+--मनफपमप-----_--- - 








रू ः कर 
इश्वुर की अवदहेलना रह 





बढ मे तडऊ़ों पडे मानव ने, सुजने वस्त घिराबे। 

पमबाने मुज् साटे सोटा, मन्दिर माल चणावे ॥ मा० २॥ 

भूख तरस लागे नहीं तो पण, मोटा थाल घरावे । 

भेरू जाम कई नें दुष्ठो, माल सलीदा उडाब॥ भा० -॥। 

पध कद्ी आवे नहीं तो पण, सुन्दर सेल विछाये । 

फोम जिकार नहीं तोए पण, प्रेम घरी परणायरे ॥ मा० ७॥ 

अशुद्ध थयेल सने समजी ने, नित् नित स्नान करावे । 

गैद्ध स्वरुपी हैं छु तथापि, आम अविया जणाबे॥ मा० ५ ॥ 
पनीयानी पेंडे मुजने, घर घर भीरा मगाने। 

नैयोदिया ना साल खताना, मारा नाम चडाये | भाव ६॥ 

निविझारी निलेंपी ने, चिझारी सरागी ढराये। 

घेक' उतारो नासी मुज़ने, पामर आम पुनायें ॥ सा० ७। 
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श्री जेन साहित्य प्रचारक समिति से प्राप्य 


अन्य उत्तम ग्रन्थ 
चेत सिद्धान्त पीमुरी मू०. ४) 
(प रपपतद्रती ता आ्यपेन्मागधी व्यास्य्ण ) 
मायन'न्शतक धर 
( जुब्गता ९), ९१ हिही भावाय तथा (दिपेचना युक्त ) 
भआयना शतक 
( हिस्ती प्यानुगाद तथा भावार्थ )) 
क्च्तत्यनमुली प्रशम भाग 
(हिन्दी भागाथ तथा विदेचन ) शे 
/ फत्तस्य-औमुटी द्वितीय भाग १) 
( हिन्दी भागथ तथा टदिशचन 
६ फत्तय्य-कौमुदी प्रथम भाग ) 
( पद्यानुपाट टिल्‍्ती 3 
७ पारण सवा ( दिन्दी ) ह। 
६८. धारण मयाद ६ गुत्राती ) >)॥ 
€ रेबनी दान समाचालना 5) 
९०. माहित्यन्सशोधा की आवश्यकवा >) 
११ नित्य सठुति पाठ | 
( भक्तामरादि स्वीज ) 
(रे भजन पढ पुष्पपादिरा पे 
प्राप्ति स्थान 
१ मन्जी श्री जैन साहित्य प्रचाक्न समिति 
सैन शुरुकुल ज्यावर 


२ सेडिया जैन लायनेरो 
हवा ) 


ह 


॥%॥ | 


भारत भूषण शताय यानी 
प० युनिराज श्री रचन्द्रजी द्वारा सम्बादित 


अर्थ मागधी-काप 
( सचित्न ) 


आकृत, संस्कृत, श्रंगरेजी, हिन्दी तथा गुजराती में 
( भाग १, २, के ४) तथा ५ ) 

प्रत्येक भाग की कीमत १० रू० है। सम्पूण भागों को ९ 
साथ लेने पाले के लिये ४० रु० हागे ढारुखच प्रथक्‌ | प्रत्येक भा 
पी प्रष्ठ सरन्या ८०० से १००० के द्रम्यान है। 

इस "अर्थ मागधी-कोप के सम्पन्ध में इटली, जर्मनी, भ्राँ 
विद्यापीठो के प्रोफेसरों के अभिप्राय ह्वार्टिक धन्यवाद के साथ भय 
हैं। भारत तथा बहिर्देशीय अनेक पिद्वानों ने इस कोप का विद्वानों, 
विद्यार्थियों, पुस्तकालयों, तथा अन्य कारों वे लिय अत्यत उपयोगी+ 
बतलाया है। अय बहुत थोड़ी प्रतियोँ अवशिष्ट रदी हैं। इस प्रन्य 
पर सेफ्डे पर १२३ टका कमीशन दिया जायेगा । 


+ 


प्राप्ति स्थान 
घीरजलाल केशवलाल तुरस्तियां 
जैन गुरुकुल ब्यावर 
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